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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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"विज्ञ जन मझे क्षमा कर .दगे.। - 


भूमिका 


प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुमव का समावेश होता है लेकिन किसी 
जड़ी दुर्घटना से जव उसकी वन्द आँख एकाएक खुलती है तो उसे अपने 


अनुभव को लिपिबद्ध करने की आन्तरिक प्रेरणा मिळती है जिससे वह चाहता ' 


है कि दूसरे ठोकर खाने से वच जायं । 

इसी भावना से जीवन के ४० वर्ष पुरे होने के वाद जब्र मेरी आँख 
खुली तो मैंने देखा कि न अब मुझमें शक्ति है, न विश्वास, न कुछ सम्हल 
याने का भविष्य । वस एक सहारा अगर कहीं समझ में आया तो वह था 
ईश्वर में विश्‍वास करके प्रयास रत हो जाना । 2 

एक वर्ष में लगभग ३००० पृष्ठ अपने चितन को लिपिवद्ध करने के 
“वाद प्रभु कृपा से “जीवनसूत्र” नामक पुस्तक का यह मेरा प्रथम प्रयास 
आपके सामने प्रस्तुत है ओर सत्र कुछ इसो विश्‍वास पर लिश गया हे कि 


"जो भूलों ओर गळतियों के भयावह परिणाम को अपने जीतन में न दोहराना” ' 


चाहें या जिनके हृदय में जोवत-मे. कुछ करके दिखाने की अभिछाकुहि उँ 


लिए मेरी रचनाएं लाभप्रद सिद्ध हो सकती हुँ । 


मैं कोई लेखक तो रहा नहीं। मेरा जीवन एक उपवसाया काजवित ह 
इसलिए इस संस्करण में अनेकानेक भलों को सम्भावना है जिसके 


यदि मेरी इस पुस्तक का कोई- व्यवहारिक लाभ समझ में आवेगा तो मैं 


अनी अन्य रचनाएं भो यथा शोत प्रकाशित करने का प्रयास करूगा । 


१-५-१९७८ शंकरलाल चौधरी 
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ज्ञान 
ज्ञात है !! ज्ञान ही ज्ञान है !!! 


सर्वत्र बस ज्ञान ही ज्ञान हे ॥ 


ज्ञान ने शक्ति की रचना की । ज्ञान ओर शक्ति ने मिलकर सृप्टि की 
रचना की । ज्ञान और शक्ति के अनुपात भेद से सृष्टि में वेपम्य उस्पन्त 
हुआ ।- ज्ञान को बहुलता से जीव आर शक्ति को वहुलतासे जड़ कीं 
उत्पत्ति हुई । ज्ञान ने शक्ति बाहुल्य जड़ को नियय वद्ध किया एवं स्वबाहुल्य 
चेतन को अज्ञान का आवरण दिया । जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है-्रहाँ अज्ञान 
का भ्रम ही माया है। ज्ञान में समाधिस्थ सुख एवं अज्ञान का बोध दुःख 
का कारण बना । निराकार-निगुण। वह निर्गुण है। वह निराकार है ! 
शाश्वत निर्गुण निराकार से सगुण साकार कैसे प्रकट हुआ यह लोला है। 
निर्गुण से सगुण ज्ञान है। निराकार से साकार शक्ति है। ज्ञान स्व प्रकाळ 
हे । ज्ञान चेतन है । ज्ञान शाइवत हे । ज्ञान पूर्ण है । 
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_ ज्ञान-बीज 


"पर्ति ने मानव के मन मन्दिर में ज्ञान बीज रख दिया है जो स्व प्रयास 
मौर दसरों के सहयोग से अंकुरित, स्फुरित व विकसित हो जाता ह। 

दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं ज्ञान-बीज को सींचने का काम करती 
हैं । सद्गुरु एवं शुभेच्छु का उपदेश ज्ञानवृक्ष को विकसित करने में हवा का 
काम करते हैं, अध्ययन, स्वाध्याय मिट्टी है । अन्तर मन की प्रवल चाहना 
खाद है जो वृक्ष को जल्दी ही विकसित करने में सहायक होती हे । ईश्वर 
पर भरोया जड़े हैं जो वृक्ष को गिरने नहीं देती । 


भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत की सफलताएं फल-फूल हैं जिनसे ही 
वृक्ष की सार्थकता हूं । 


हमें स्वयं वह संब कुछ बड़ी ही सावधानी से देखना समझना होगा 
जिससे हमारे अन्दर पड़ा ज्ञानवीज मुरझा न जाय । हमारी लगन, हमारी 
एकाग्रता, हमारा चिन्तन, हमारा स्वाध्याय, हमारा अपने गुरुजनों के प्रति 
अटूट दिइत्रास, कर्म ओर कर्तव्य के प्रति हमारी सावधानी, प्राप्त शक्तियों 
के मंगलमय उपयोग का प्रयास, प्रकृति में व्याप्त आन्तरिक शक्तियों के प्रति 
रुचि एवं श्रद्धा पूर्वक उससे अनुकूलता का प्रयास हमारे ज्ञान वीज को 
विकसित करके ज्ञान-वृक्ष का निर्माण करने में सहायक होते हैं । 


मानव की महानतम स्थिति ज्ञात में ही है । 
ज्ञान से ही कर्म ओर कतंव्य का वोध होता है, ज्ञान से ही श्रद्धा 


विश्वास का बोध होता है, ज्ञान से ही भक्ति और भगवान का बोध होता है, 


ज्ञान से ही सांसारिकता और सृष्टि के समस्त गुण-दोप औरं कार्यं का वोध 
हो सकता है । 
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ज्ञान-वीज ३ 


जीवन की सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा प्रयास 
ज्ञानार्जन हे । 

सृष्टि की एक-एक धारा एक-एक ज्ञान विन्दु हैं ओर किसी एक ज्ञान 
विन्दु के स्पर्श मात्र से मानव जीवन में कान्ति) वैभव, आतम विश्वास, 
और महानता स्फुरित हो जाती है । 

सच्चे हृदय से, पूरी लगन से ज्ञानार्जन मानव को समस्त गुत्यियो को 
सुलझाने में सक्षम हे । 

जड और चेतन के बीच प्रतीत हो रही स्पष्ट रेखा ज्ञान ही है। विना 
ज्ञान के चेतन भी जड़ है और ज्ञान द्वारा जड़ में चेतन रो शक्ति आं 
जाती है । 

जिसने ज्ञान के महत्व को समझ लिया उसने एक प्रकार से सब कुछ 
समझ लिया और जिसने ज्ञान को नहीं समझा उसने सचमुच कुछ भो 


'नहीं समझा । 


हमारा जीवन और उसकी दैनिक क्रियाएँ विना ज्ञान के खोखलो हैँ, 
जिसमें केवळ हमारा भूठा अहंकार जल में बुलबुले के समान फूलकर 
नष्ट हो जाता है । 

साधारण से साधारण इंसान में भी वही ज्ञान वीज है और महान 
से महान व्यक्ति में भी वही ज्ञान वीज। लेकिन जिसने जितनी साव- 
चानी वरती, जिसने जितना प्रयास किया उतना वड़ा वृक्ष पनप सका । 
मूल में सम्पूर्ण शक्तियों की समानता के साय जीवन में दिखाई पड़नेवाला 
भेद मानव के अलग-अलग प्रयास का भेद है । 
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व्यवहार ही जीवन है! 


६६ ठयूतहार को वरतन। सीखने के लिए हमें व्यवहारिकता का ज्ञान 


आप्त करना होगा । सांसारिक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है 
ध्ज्यवहारिक ज्ञान । हमें सबमें पहले जीवन की उस स्थिति को. समझना 
'अःवश्यक है जिससे सामान्य जीवन की धारा में हम पीछे न रह जाये । 
, बहुत ऊंची उड़ान उड़ने से कया लाभ जत्र हम व्यवहार में असफल हो जायें । 
ससार में मानव समुदाय के लिए देनिक जीवन को दृष्टिगत रखते हुए 
अनेकानेक विचार प्रकट किए गए हैं। माता-पिता अपने पुत्र को बया 
सिखलाना चाहते हैँ, माता-पिता अपने पुत्र के लिए क्या चाहते हैं और 
"माता-पिता अपने पुत्र से बया अपेक्षा रखते हैं इसमें ही जीवन की 
"सामान्य धारा का ज्ञान छिपा पड़ा है। गुरु और माता-पिता का 
“संसार में महानतम स्थान इसलिए है कि वे अपने ज्ञान और विवेक से 
“अपने शिष्य और बच्चों का सुन्दर भविष्य देखना चाहते हैं । हम जीवन 
“को व्यव्रहारिकता को गुरु और माता-पिता से जितना श्रद्धा पुर्वक 
सीखेंगे उतना ही व्यवहार में वरतने को हम में शक्ति आवेगी--सच तो यह है 
कि हम हर किसी से, एक एक व्यक्ति से, पास पड़ोस से, परिवार और मित्र 
से, नोकर और स्वामी से, शासक ओर शासित से सबसे कुछ न कुछ सदा ही ` 
च्यत्रहार पाते हैं और व्यवहार देते हैं, व्यवहार सीखते हैं ओर व्यवहार 
सिखाते हैं। .. | 
जीवन की महान आवश्यकताओं में यदि हवा, जल, भोजन, देनिक 
आवश्यकताओं की विविध वस्तुएं हैं तो व्यवहार भी जीवन के लिए महान 
आवश्यकता ही है । 
जहाँ से मनुष्य की आवश्यकताएँ अन्य जीवों से भिन्न हो जाती है वहों 

से महानता का प्रारम्म है ।. हमने यदि सम्पूर्ण प्रयास वस्तु का उपयोग 
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व्यवहार ही जीवन है Ee 


करने तक ही सीमित कर लिया तो यह तो हमारे जीवन का एक धर्म 
है जो सामान्य रूप में व्याप्त है और इसमें जीवन की वह गहराई नहीं है 
जो ज्ञान चक्षु द्वारा सम्भाव्य है । व्यवहार को वरतने की वात भी 
सामान्य जीवन को ही छ पाती है लेकिन इस सीढ़ी पर जो सफलता पूर्वक 
चढ़ लेता है उसे सामान्य जन जीवन में आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा भी प्रातः हो 
जाती है। कितना भी घनी, विद्वान ओर शक्तिवान व्यक्ति क्यों न हो, बिन 
व्यवहारिक ज्ञान के, बिना स्वयं को व्यवहार में वरते उसकी प्रतिप्ठा नही 
हो पाती । मानव की चाइना में प्रतिष्ठा को चाहना सर्वत्र दिखाई देती है: 
इससे ऊंची स्थिति बड़ी ही कठिन है। हम कुछ भी करते हैं उसके वदले 
में हम चाहे जो भी कामना करते हों, प्रतिष्ठा की कामना तो करते हीः 
हें। जिसे जीवन में प्रतिष्ठा प्यारी है उसे व्यवहार को बरतना सीखना: 
हो होगा । जहाँ हृदय से कोई व्यक्ति किचित भी प्रतिष्ठा का आकांकी' 
नहीं वह तो फिर ज्ञान में स्थित हो जाता है जो कि बहुत ही विलक्षण 
ओर कठिन स्थिति है । 

हमें जीवन की कठिन स्थिति को प्राप्त करने की चाहना से पहले. 
सामान्य स्थिति, प्रतिष्ठा प्रात करने की स्थिति का प्रयास करना होगा 1. 
लेकिन मनुष्य बातें बहुत कर लेता है । सीघे भगवान तक पहुँच जाता हैं। 
ज्ञान में स्वयं को स्थित मान बेठता है, बहुत प्रकार का उपदेश देता है, दूसरों 
से अपने ही मन में स्वयं को श्रेष्ठ मान वेठता है, सारी अकड़ सारा अहंकार 
अपने अन्दर समेटकर जेसे सब कुछ वस हममें ही हो ऐसा मान बंठत£ 
है । लेकिन वास्तव में संसार के सामने दूसरों के सामने हमारा कुछ भी मूल्य 
नहीं, हमारी कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं। हमारा यह सब सोचना तो मिथ्या 
ही है । मानव द्वारा चिन्तन किया गया ज्ञान व्याप्त तो है, लेकिन हम 
उसके कितने अधिकारी हैं, हमारी कितनी क्षमता हैं उसी अनुपात से स्वयं 
को ले चलने का प्रयास ही महत्व का है । आज सामान्य जन जीवन में 
ज्ञान को बात करने में जो हिचक है वह इस कारण से है कि हम प्रारम्भ 
से ही महान ज्ञान की बात करने लग जाते हैं । 
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सबसे पहले हमें उत ज्ञान की बात करनी चाहिए जिसे जानकर, जिसे 
सीखकर जिसे करके हम सामान्य जन जीवन में प्रतिष्ठित हो सकें । वे जो 
जीवन में प्रतिष्ठित हो चुके, उनके मुख से तो महान स्थिति के संयोग ओर 
चिन्तन का मूल्य भी समझ में आता है लेकिन जो समाज में पग पग पर 
ठुकराए जा रहे हें उनके द्वारा महानता की बात करने का क्या महत्व ? 

हमें तत्काळ इस बात पर ध्यात देना चाहिए कि हम संसार में कैसे 
प्रतिष्ठित हो ? प्रतिष्ठित होने के वाद की स्थिति पर एक वार बिचार न 
करके हमे जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जानकारी करनी ही होगी । 

हमें अपनी परिस्थितियों को ठोक से समझकर अपने आपको ऐसे 
व्यवहार से गुजरने का प्रयास करना होगा, ऐसा व्यवहार बरतने की चेष्टा 
करनी होगी जिससे कम से कम हम सामान्य जीबन में प्रतिष्ठित हो सकें । 
जीवन में प्रतिष्ठा पाना साधारण वात नहीं, वड़ी साधना और प्रयाश से 
मनुष्य प्रतिष्ठित हो पाता है। जीवन में हम जिन्हें सफल मानते है उसके 
पीछे उनकी लगन, उनके प्रयास, उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी चेप्टा, 
उनकै विवेक, उनके परिश्रम को स्पष्ट झलक है। यादि आप जीवन में 
प्रतिष्ठित न होना चाहकर उससे भी महान बातें करते हैं, उससे भी बड़े 
त्याग को बातें करते हैं तो आप या तो सचमुच में महान हैं या आप आलसी 
हें, ढोंगी हैं, दम्भी है, अहंकारी हैं । 

मनुष्य अपने दुर्गुणो को छिपाने के लिए बहुत कुछ वस बोळ तो देता है 
लेकिन कुछ भी करता नहीं । इससे वह न तो स्वयं का लाभ कर पाता है 
ओर न दूसरों का । चिन्तन का मखौल उड़ा देता है, ज्ञान का हलफापन प्रकट 
कर देता है । लेकिन जव मनुष्य जीवन की सामान्य चाहन! को, हम अपने 
जीवन में सफल कर सकने में सक्षम होते हैं तभी हम जीवन की महानता 
के वारे में बोल सकते हैं | हृदय से पहले उसको छू लेने की चेष्ठा कीजिए 
जिसमें मानवता है फिर महानता तो स्वयं प्रकट होकर रहेगी । 

व्यवहार को वरतना” जीवन की एक आवश्यक और महान कला 


है। इसे सीखकर, जीवन में उतारकर आप बहुत कुछ करने में सक्षम हो. 
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व्यवहार ही जीवन है ७ 


सकते हैं । हम चाहे जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, इस विद्या को हमें 
आवश्यकता है । व्यावहारिक जीवन, समाज और मानव द्वारा भपना लिया 
गया जीवन स्वयं में एक महत्व रखता है। उसे भिन्न स्थिति या तो बहुत 
दुर्लभ है या ब्रिल्कुल निरर्थक । 

मैं उन लोगों की भावना पर आघात नहीं करना चाहता जो प्रारम्भ 
से ही महानता को प्राप्त करने के प्रयास में जुटे हुये हैं । मैं तो सर्व साधारण 
को यह समझाना चाहता हूँ कि हमें महानत। की स्थितिको प्राप्त करने से 
पहले जिन स्थितियों से गुजरना आवश्यक है उसकी ओर हम सच्चाई से 
लग जांय तो एक दिन महानता को भी प्राप्त कर सकते हैं । 

जीवन में सफलता पाने को मेरी स्वयं की चाहना, मुझे उस विवेक पर 
चिन्तन करने का परामर्श देतो है जिससे संसार में अनेक व्यक्तियों ने 
सफछता प्राप्त करके दिखा दिया है हमारी सावधानी तो यही है कि हम 
भी उस मार्ग का सावधानी पूर्वक अनुशरण करें जिससे हम भी सफलता को 
प्राप्त कर सके । जरूर सोचना होगा कि सफलता की भी कई श्रेणियां हैं 
और हमें जीवन में ऐसी सफछता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो 


निरन्तर ऐसी दिशा में गतिमान रहे जहाँ से शेः शनेः हम मानवता की ओर 
अग्रसर हो सकं । 


अविवेकी ज्ञान का उपहास उड़ाते हैं और जीवन को नष्ट कर लेते हूँ । 


सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के लिए हमें मानवता को परिभाषा करनी 
होगी और उसपर चऊने का प्रयास भी करना होगा । 


जो दूसरों से सहारा पाने की आशा में रुक गए है उनसे वे अधिक 
श्रेष्ठ हुँ जो मार्ग न विद्वाई देते हुए भी मार्ग बनाने के उद्यम में लग गए ह । 

जीवन में अनेक प्रकार के सुख-दुख, सफछता-असफ जत, विवेक़-अविवेक 
आलस्य व प्रयास का जो भी मुझे अनुभव हो सकता है उसे आधार बनाकर 
मैं तो यही सलाह दे सकता हूँ कि आपको अपने जीवन में सफलता पाने 
के छिए उस परम पिता परमेश्वर में विश्‍वास रखकर अपनी सम्पूर्ण प्राप्त 
शक्ति के साथ प्रयास में जुट जाना चाहिए । 
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इश्वर केन्द्र विन्दु 
केज बिन्दु यदि ईश्वर है तो एक परिधि में शाशवत ज्ञान है। दूसरो 
परिधि में ज्ञान और शक्ति का मिश्रण है। तीसरी परिधि में माया का 


आवरण | चौथी परिधि में माया मिश्रित ज्ञान और शक्ति के साथ द््सा 


सृष्टि की रचना हे । 


सम्पूर्ण परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त होकर भी कहीं भी कितनी' 
ही कला के साय प्रकट हो सकता है। 


मानव जिस कल्पना को यथार्थ में अनुभव नहीं कर पाता वह उसकी 
शक्ति सीमाओं से परे है। ईश्वर चिन्तन यथार्थ है या कल्पना इसका निर्णयः 
करने की क्षमता हममें हे या नहीं ओर यदि ईश्वर सत्य है तो उसका कैता 
स्वरूप है, यथाथ में उसकी क्या शक्ति है और हमारा उसका यथार्थ में क्या: 
सम्बन्ध हे यह सव प्रश्‍न मानव के लिए सदा सदा से चिन्तनीय रहा है! 
हम ईश्वरीय शक्ति को सामान्य शक्ति की तरह अपने ज्ञान, विज्ञान 
द्वारा वश में कर सकते हैं या नहीं और कर सकते हैं तो कैसे यह भी मानङ 
के सामने सदा सदा से प्रश्‍न बन कर खडा है | 
हे अनेकानेक धर्म, ग्रन्थ, वेद, कुरान बाइबिल महात्मा, महा३रुप, चिन्तक.. 
दाशनिक, झर न जाने कितने शक्ति सामन्तो ने ईश्‍वर को अपने वश में 
करने के ओर उसको शरण होने के और उसकी शक्ति का उपयोग करने कह: 
ओर उसके स्वरूप का चित्रण करने का महान प्रयास किया है। कुछ ने दावा 
कर दिया कुछ ने शांका प्रस्तुत कर दी कुछ ने हार मान लो, कुछ नः 
' जानते समझते भी किसी रूप में उससे सम्बन्ध जोड़ बैठे। बडी ही विलक्षणः 
बात है कि ईइवर चितन मानव के पास अनेकानेक साधन होकर भो 
भाश्‍चय वत ही बना हुआ है । मस्तिष्क को अनेकानेक कारणों द्वारा ईस्वर- 
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ईश्वर केन्द्र विन्दु ९ 


मही सत्ता का भरोसा दिलाया जाता है, अनेकानेक मंदिर, मसजिद, गिरजा- 
"घर है, अनेकानेक विद्वान उस परमात्मा का नाना प्रकार से गुणगान करते 
हैं, संसार में सर्वाधिक्त चिन्तन ईश्वर के प्रति ही हुआ है फिर भी न जाने 
क्यों यह मन उसपर पूर्ण विश्वास नहों करता । हम पहले अपनी शक्ति पर 
भरोसा करते हैं और जब असफल हो जाते हैं तो यह सोचकर ईश्वर को 
'यूजते हैं कि शायद वहु हो ओर सुनले । 

संक्षेप में ईश्‍वर ही हमारी ज्ञान शक्ति का केन्द्र विन्दु हे । हम आहिक 
'होंते हैं, तो उसे सहज स्त्रीकार कर लेते हैं, ओर नास्तिक होते हैं, तो उसी 
केन्द्र विन्दु को अस्त्रीकार करते हैं । परन्तु वह विन्दु तो सत्य ह । इप केन्द्र 
(बिन्दु से जिसे जैसी शक्ति मिली, जेसी रोशनी मिळो, वेसा ही पथ पकड़ा । 
बदि विन्दु सत्य है, तो सत्य क्या है। यही सत्य तो ईश्वर का सूचक है । 
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हु शक्ति का अस्तित्व 

एसे देखने पर तो लगता है जैसे ईश्वर अन्धकार में हो, लेकिन गहन 
चिन्तन करने पर प्रतीत होता है जैसे विना ईश्वर के सव कुछ अंधकार में है । 

सव कुछ ऐसे दिखाई देता हे जैसे किसी पर भरोसा हो जाता है, किसी 
को जाँचा जा सकता है, किसी पर प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी 
चीज के अस्तित्व की सत्यता प्रमाणित की: जा सकती है, जल भी दिखाई 
देता है, उससे प्यास भी बुझाई जा सकती हैं, उसका नाना प्रकार का उपयोग 
भी किया जा सकता है, उसे किसी जगह पर ले जाया ले आया जा सकता 
है । जळ की सत्ता को साधारण से साधारण व्यक्ति को भरोसे के साथ 
समझाया जा सकता हैं, वह अपने आन्तरिक विश्वास से जल को मान 
लेता है । लेकिन ईश्वर के प्रति ऐसा कुछ एक दम से नहीं कहा जा सकता । 
हम स्वयं ईश्वर के प्रति अनेकानेक दलील देकर भी उसे सचमच 
हृदय से कितना मानते और विश्वास करते हैं यह तो हर व्यक्ति अपने 
ही हृदय में समझ सकता है। ईश्वर की मान्यता के लिए हम दूसरे 
से झगड़ पड़ते हैँ, हमने जिसे ईश्वर मान लिया हैं उसके विपक्ष 
म एक शब्द सुनने को तयार नहीं । घम के नाम पर बड़ा से बडा झगड़ा 
हो जाता है । बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। लेकिन स्वयं में झांक कर स्वयं 
से प्रश्‍न करें कि मैं ईश्वर को कितना मानता हूँ तो शंका और प्रश्‍न चिन्ह ही 
दिखलाई देगा । वहुत ही कम, यदा कदा ही, कोई कोई ही ऐसे व्यक्ति हो 
जात हूँ जिन्हें कुछ भी होश नहीं रहता। उन्हें उस परमपिता परमेश्वर की 
पा प्राप्त हो जाती है और वे उस अति दुर्लभ स्वरूप का दर्शन और 
विश्वास करने में सक्षम हो जाते हैं । हमें ईश्वर के प्रति नियम बनाने का 
कोई अधिकार नहीं है क्यों कि हम स्वयं ही उसके बनाए नियमों की देन है । 
उसकी लीला के अन्तरगत हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, हमारी कया 
हमारी असफलता सब कुछ उसो में हे । उसकी कृपा जब होती है तभी हम 
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उसके प्रति चिन्तन करते हैं, तभी उसके प्रति विश्वास कर पाते हैं । यदि 
हम यह मान ही बैठ और पूरे विश्व।स पूर्वक, पुरी दृढता से उसकी सत्ता को 
अस्वीकार कर दें तो वया हममें इतनीशक्ति आ जाली है कि हम सम्पूर्ण सृष्टि 
का संचालन आज भी लेने की शक्ति रखते हँ । अनेक्रानेक सफलताओं के 
साथ हम कहीं न कहीं अपने आपको असफल मानने पर मजबूर हैं ओर इस 
गुत्थी का इळ निकालने के लिए हम दूर गगन में किसी छिपी शक्ति की 
कल्पना कर बैठते हैं। सृष्टि की ओट में क्या है? कोई शक्ति जो मानव द्वारा 
घोषित स्वयं की आयोग्यताओं का समाधान करती है । 

चाहे वह भ्रम हो या कल्पना, विचार हो या विश्वास, केवल चिन्तन 
या यथार्थ, हमारा हृदय उस एक शक्ति को स्वेच्छा से या मजबूरी से मान 
लेना चाहता है जो हमारी शक्ति की सीमाओं से परे की समस्याओं को 
सुलझा सकने में पूर्ण समर्थ है। 

हमने अपनी सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण सफलताओं के वाद भी 
अपने आपमें कुछ न कुछ अधूरापन महसूस किया हे और हम ईश्वर को 
मानकर अपने आपका वह अधूरापन पूरा कर छेना चाहते हैं। हमारे 
चिन्तन में एक स्वार्थ हैं ईश्वर को मानने थौर न मानने में हम वस 
यों ही ईश्वर को नहीं मानते की वह है। हम यों ही ईश्वर पर विश्वास 
नहीं करते कि वह है। हम असीम को अपनी सीमाओं में तक द्वारा सिद्ध 
करने के प्रयास में लगे हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमारी चाहना 
के अनुसार हमारे समय से अलौकिक ढंग से यदि हो जाती है तो हम 
मान लेते हैं कि हाँ ईश्वर होगा, उसी ने किया होगा लेकिन यदि हमारी 
भावनाओं को ठेस लग जाती है, हम असफल हो जाते हूँ, हमारी 


. _ चाहना की पूर्ति नहीं हो पाती तो हमारा सम्पूर्ण विश्वास ईश्वर पर 


से उठ जाता है। वस ईश्वर मात्र कल्पना, कोरी कल्पना दिखाई देने लग 
जाता है। किसी चिंतक के मस्तिष्क का फितूर समझ में भाने छग जाता हे । 
सच पूछिये तो हम ऐसे ईश्वर के पक्षपाती हे जिसके द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि 
का काम भले ही न हो हमारा काम अवश्य हो जाना चाहिए । 
२ 
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ऐसा लगता है जसे हम ईश्वर पर विश्वास करके उस पर कोई अहसान 
कर रहे हों, उसके मन्दिर में जाकर भेंट चढ़ाकर उसकी रोटी रोजी का 
इत्तजाम कर रहे हों। 

हम ईश्वर को डरा देना चाहते हैं कि अगर वह हमारी मन मर्जी से न 
चला तो दुनिया से उसका नामो निशान मिटा देंगे । 

या कुछ मेरी तरह के स्वार्थी लोग भी हैं जो ईश्वर को मूर्ख समझ 
बैठे हैं ऐवा मूर्ख जिसमें सव शक्तियाँ तो हैं लेकिन आसानी से मूर्ख बनाया 
जा सकता हो । उसकी प्रशंसा में लम्त्री चौड़ी लेख माला प्रस्तुत करदी और 
वह हमपर कृपा कर देगा । उसे फुसलाने की हमारी चेष्टा सवसे अधिक 
होती है । हम अपने आपको इतना चालाक मान बैठे हैं और ईश्वर को इतना 
भोला, एक निरीह वाळक की तरह कि वस उसे आसानी से फुसला लेंगे । 

कभी हम यह भी कहते हैं कि वच्चा माँ के सामने रोता है तभी माँ 
को पता चलता है कि वच्चे को भूख लगी है यानी हमारी इच्छा से ही वह 
हमें देखपाता हे । यदि हम विल्क्रुन असहाय अवस्था में हों और उसे याद 
न करें तो वह हमें देखेगा ही नहीं या शायद देर से देखे । हम अपनी 
कल्पनाओं के द्वारा ईश्वर का अनेकानेक रूप बनाते हैं ओर अपनी इच्छापूर्ति 
के लिए उसका सहारा लेना चाहते हैं। | | 

सच क्या हे यह तो मुझे भी नहीं माल्म लेकिन मेरे हृदय में जो ईश्वर 
के प्रति थोड़ा बहुत विचार उत्पन्न हुआ उसका मूछ कारण है हमारा धर्म 
हमारे ग्रंथ । मैंने भळे ही अपने आपको उसकी कृपा के सहारे छोड़ तला 
- है लेकिन सब्चे हृदय से यदि पूछें तो मैं शत प्रतिशत उसमें विश्वास करने 
की स्थिति में नहीं हे वह शायद कोई महान स्थिति होगी जिसमें लोग हृदय 


से शरणागत हो जाते होंगे । वैसे सृष्टि में मानव शक्ति की सीमाओं को 


दखकर बरब ही उस करुणानिषान की ओर मन सिंचता है । 


हह 
उसकी सहज कृपा हो तभो शायद मैं कुछ कर सकूंगा” इस 


विश्वास को मैं दृढ़ करने कौ चेष्टा में : लगा हूँ। में अपने हृदय के किसी 
कोने से उससे सम्बन्ध स्थापित करने को लालायित हू । मेरी आकांक्षानो, 
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मेरो इच्छाओं, मेरो चाहना की पूर्ति के लिए मुझे अव ईश्वर के अलावा 
कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए मैं महज उसको फुसल!ना 
चाहता हं ॥ अब तो ऐसा महसूस कर रहा हुँ कि एक भोर वह अशात 
सर्वशक्तिमान है और दूसरी ओर उसकी रचना का कण मात्र में हैँ और यह मैं 
उस महान शक्ति को अपनी इच्छाओं की पति के लिए फुसला लेना चाहता 
हु । जो सारे संसार का आधार हैं उसको बेशिझक कुछ भी कह देने में 
डर नहीं लग रहा है । जबकि यदि मुझे किसी मनुष्य से कोई काम लेना 
होता तो मैं कदापि यह नहीं कहता कि आपको मैं फुसला कर अपना 
काम निकालना चाहता हूँ । प्रभु वी यह अनोखी दया भावना हू । अपने 
इस अनूठे संसार में मात्र एक जीव द्वारा वे बितने बिह्वल हो जाते हूँ यह 
उमकी अद्भुतः कृपा का परिचायक है । जहाँ अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड ह्‌ भोर 
एक-एक ब्रह्माण्ड में अनन्त कोटि जीव हैं वहाँ एक छोटा सा जीव विल्कुल, 
अबोध अवस्था का जीव, बिल्कुल अशवत अवस्था का जीव, उस परम 
पिता परमात्मा का आसन हिला डालने में सक्षम है यह तो. उस 
प्रभु की महान विलक्षण दया का परिचायक है । ५ 
सम्पूर्ण सृष्टि का विस्तार और शक्ति देखकर ज्ञानी धोखा खा जाता है 
कि कसे भगवान एक मामूली से जीव पर छपा कर सकता है, लेकिन - 
भक्त वहाँ पर भगवान को हरा देता है, अपने वश में कर मर है, उससे 
वह सब करा लेता है जो एक व्यक्ति अपने गुलाम से भी नहीं करा सकता । 
भक्त के सामने महान से महान ज्ञानी हार जाता है। न जाने उस प्रभु 
की कैसी रचना है कि वह अज्ञानी और अशक्त के साम ने मुर्ख बनकर भी 
उपस्थित हो जाता है और बड़े से बड़े ज्ञानियों को महान चिन्तन के बाद 
भी भ्रम में गोता लगाने के लिए छोड़ देता हुँ । | 
ईश्वर को हराना चाहते हें तो सच्चे मन से हृदय से उससे हार 
मान लीजिए। फिर वह अपने ही जाल में फंस जायगा षयोंकि हारे हुए 


से हारना हो उसका स्वभाव है । 
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प्रयास करने वाले का दुनिया साथ देती है। प्रकृति के अनुकूल प्रयास 


में ही मानव की समस्त सफलता छिपी है । जीवन के किसी भी स्तर के लिए 
प्रयास का सम्यक महत्व है। जिसने प्रयास का सहत्व समझ लिया और 
प्रयास का ढंग सीख लिया उसके सच्चे हृदय से प्रथास करने पर सफलता 
अवश्यम्भावी है । हर व्यक्ति में इतने गुण हैं कि वह प्रयास करके वहुत 
ऊंचाई पर पहुंच सकता है । यदि आप किसी का भला करना चाहें तो उसे 
प्रयास करना सिखा दीजिए । हजार वात सीखने के बराबर “प्रयास” करने 
का महत्व हे । जोवन में कितना भी सीख लीजिए लेकिन जव तक उसे 


जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे सव कुछ वृथा रह जायगा। इस 


एक शब्द पर हमें बड़ा ही ध्यान देना होगा। प्रयास हो दूसरे शब्दों में 
जीवन की सफलता है । मानव को महान से महान व्यक्ति बनाने का श्रेय 
उसका अपना प्रयास ही है। ज्ञानाजेन का प्रयास, समय के उपयोग का 
प्रयास, अपने अन्दर प्रकृति द्वारा उपलब्ध शक्तियों को अच्छे से अच्छे ढंग से 
उपयोग करने का प्रयास ही मानव की महानता है । 
प्रयास भी दो प्रकार के होते हैं। सुप्रयास कुप्रयास । सुप्र में 
कं 1 यास हम 
शूच्यता की ओर नहीं ले जाता वल्कि, उपलब्धि ही हाथ लगती ह | न 
स्वाथं की परिभाषा में किये गये प्रयास का प्रतिफळ असफलता हो 
सकता है, किन्तु स्वार्थ रहित प्रयास इमें सच्ची अनुभूतियों की ओर अग्रसर 
करता हुँ । र 
से यही अनुभूतियाँ ही हमारे जीवन की सच्ची कमायी होती हैं। जिसके 
जीवन में अनुमूतियों के मोती जैसी लडी और लुद का भोगा हुआ जीवन 
होता है, वही भागे चछ कर महान वन जाता है। 


© 
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नियंत्रण 

शरीर पर कितना प्रकृति का नियंत्रण है और कितना मस्तिष्क का 
यह समझना वड़ा ही महत्व का विषय है । यदि हम थोड़े समय के लिए 
स्वयं को प्रकृति से भिन्न मान लें और यह देखें कि क्या तो हम अपने 
शरीर को आदेश दे सकते हैं और उसे हमारा शरीर पुर! कर सकता है, 
और बया आदेश हम पुरा नहीं करा सकते या बया प्रकृति द्वारा स्वतः हो 
रहा है तो इससे हमें स्वयं को समझने में वड़ा सहयोग मिलेगा । इसी प्रक्रार 
शरीर से भिन्न स्थिति को भी समझा जा सकता है लेकिन पहले हम शरीर 
तङ्क स्वयं के नियंत्रण की क्रियां को समझने की चेष्टा करें तो बड़ा ही उत्तम 
होगा । शरीर की समस्त आन्तरिक क्रियाएं जो पदार्थ से सम्बन्धित हँ वे 
सव प्रकृति हारा नियंत्रित होती हैं और शरीर की समस्त वाह्य क्रियाएं 
मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हँ । हाथ हिलाने की इच्छा से हाथ हिलने 
लग जाता है लेकिन हाथ के अन्दर बहता रक्त प्रकृति के नियम से ही 
वहता है। जीवन मस्तिष्क से परे की वस्तु है तो चिन्तन का प्रयास, 
अध्ययन, देखना, सुनना यह सव मस्तिष्क की सीमाओं में है । हमारी चाइना 
हमारी इच्छा, हमारे चिन्तन की धारा, हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम, 
हमारी छगन हमारी चेष्टा यह सव मस्तिष्क से नियंत्रित होता हैं । शनेका- 
नेक वाह्य जगत के कार्य जो भी हम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित कर लेते हूं 
उन सबमें प्रकृति के नियम के अन्तर्गत ही नियंत्रण हो सकता है । लेकिन ' 
जहाँ पर कार्य का नियंत्रण नहीं है और स्वतः हो रहा है वह प्रकृति जन्य 
' कार्य है जैसे दिन रात का हो जाना। हमें अपनी शक्ति के बारे में जानकारी 
का सवसे पहले प्रयास करना चाहिए और जो कुछ भी हम नियंत्रित कर 
सकते हैं उसे जानने और करने की चेष्टा करनी चाहिए । 

जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएँ घटती हैँ जिनसे साफसाफ आभास 
मिलता है कि वह मनुष्य के जीवन में घट सकती हैं लेकित मनुष्य के 
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नियंत्रण में नहों हैं। मस्तिष्क और मनुष्य द्वारा नियंत्रित अनेक घटनाओं 
के लिए भी मानव यह दावा नहीं कर सकता कि अमुक घटना घटकर ही 
रहेंगी । जोवन में अकस्मात घट जाने वाली घटनाओं की भी कमी नहीं हैं । 
फिर भी मनुष्य के साहस की प्रशंता करनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक 
कायं को स्वयं के नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहा है । 

` हम जितनी ही गहराई से अपने नियंत्रण को समझने को चेष्टा करेंगे 
और जितना ही उते. नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे उतना ही महत्वपर्ण 
हम अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे । है 
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हमारी बहुन सी चेष्टाओं का हमें शत प्रतिशत फल मिल जाता है तो 
अनेकानेक चेप्टाओं का फळ हमें अलग अलग रूप में मिल पाता है । बहुत 
सी हमारी चेप्टाशों का हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है तो बहुत सी चेष्टाओं 
का अपत्यक्ष फल मिलता है। ऐसे ही वहुत सी चेप्टओं का हमें अपने जीवन 
में फल नहीं भी मिल पाता और कालान्तर में उसका फल हमार नामक 
साथ जुड़ जाता है। मनुप्य की अनेक चेष्टाओं का उसे उलटा फल भी 
भोगना पड़ जाता है ओर वहुत सी चेप्टाएँ ही हमसे गहत हो जाती हँ । 

जहाँ ग्रच्छी से अच्छी चेष्टा करने पर भी गलत फन कने को 
संभावना है और गलत से गत चेष्टा करने पर भी अच्छे फल मिलने की 
संभावना है वढाँ पर अधिकांश यही होता है कि हम जैसी चेष्टा में संलग्न 
रहते हैं वैसा ही हमें तात्कालिक या कालान्तर म उसका फल प्राप्त होकर 

उता है 

स हम जीवन को महान बनाने की चेष्टा में लग जायं तो जीवन 
महान वनकर ही रहेगा । a ल 

कुछ लोग बहकावे में आकर गलत चेष्टा कर वठत हे आर उसका 
गलत फल पाकर दुःख और कप्ट को प्राप्त कर लेते हैं। मानव यदि थोड़ी 
सावधानी वरतकंर सचेष्ट रहने का प्रयास करे तो यही उसकी बहुत बड़ी 
शक्ति है, यही उसकी बहुत वड़ी सफलता है । 

जीवन को संवारने का मंत्र जानकर उन मंत्रों के अनुकूल अपने 
जीवन को व्यतत करने की चेष्टा ही मानव की महान निधि है। 
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आप केवल सांसारिक सफलता चाहते हैं तो आपको मनुष्य से 
मनुष्य में अन्तर देखना होगा ओर यदि आप जीवन में महानता का स्पर्श 
चाहते हैं तो मानव से मानव के बीच की समानता देखनी होगी। इससे भी 
ऊपर यदि आप अध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको जीव से जीव की 
समानता को जानना होगा और यदि आप कुछ भी नहीं चाहते तो आपको 
परमात्म तत्व या ज्ञान में स्थित होने का प्रारम्भिक प्रयास तो करना 
ही होगा । 
अव इम सवसे पहले सांसारिक सफलता को समझने का प्रयास करें | 
हम किसी व्यक्ति के वारे में जव सोचते हैं तो उसका अपने से या दूसरों से 
भेद देखते हैं। वह सबसे अधिक या इतना शक्तिशाली है। वह इतना 
विद्वान है या वह इतना धनवान है । इतनी प्रसिद्धि है, इतना गुणवान है । 
हम सोचते हैँ काश हम इसके 'ऐसे होते । काश हम इस कुर्सी पर बैठे 
होते। काश हम इस पद पर होते। काश. हमें यह अधिकार होता । 
. हम अपनी चाहना को अधिकांश दुसरे व्यक्ति की सफलता तक ले जाते हैं । 
जहाँ पर भी हम हैं वहाँ से ऊँची ओर सफल स्थिति के व्यक्ति में और 
स्वयं में पड़ी खाई या मेद को मिटाकर हम वहाँ पर आसीन होना चाहते 
हैं । हम किसी को अपने से छोटा, अपने से हीन, अपने से गिरी स्थिति में 
अनुभव करते हैं ओर किसी को अपने से अधिक शक्तिशाली, अपने से 
अधिक विद्वानु या धनवान समभते हैं। करिसी को हम अपने से भी अधिक 
दुखी सप्रमते हैं ओर किसी को अपने से भी अधिक सुखी मानते हुँ । कोई 
हमसे भी गिरा, आवारा, वदमाश, नाछायक दिखाई देता है, तो कोई हमसे 
भी महान, श्रद्धावान, कर्मठ प्रतिष्ठित दिखाई पड़ता है । हम मनुष्य की 
सफलता और असफ़न्नता की अनेकानेक सीढ़ियों पर खड़े अनेका नेक व्यक्तियों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| 


| 
| 
| 


सफलता का रहस्य १९ 


को अपने से भिन्न और समान अवस्था के लोगों को देखते हैँ । कितना बड़ा 
भेद है मनुष्य और मनुष्य में। एक व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आता हे तो 
हमं दुतकार देते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए हम दौड़कर सड़क पर भीड़ में 
धक्के खावे के लिए चले जाते हैं केवल क्षण मात्र के लिए उसके शरीर को 
देखने के लिए। हमने एक-एक व्यक्ति के लिए अपने मन में एक बहुत 
बड़े भेद को वना रखा है। कोई हमारे सामने गिड़गिड़ाता है और हम 
मुंह फेर लेते हैं और कभी हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो दूसरा 
मह फेर लेता है। मानव से मानव की भिन्नता का मूल कारण है मनुष्य 
का संसार में सफलता प्राप्त करने की चाहना। दूसरा हमसे कसे आगे आ 
गया वहाँ हम कैसे पहुँचें। हम कैसे संसार में सफल व्यक्ति कहलाएं । 
संसार में हमारी कैसे प्रतिष्ठा बढ़े, संसार में हमारा कैसे नाम बढ़े। संसार 
में हम कैसे धनवान बनें, हम कैसे विद्वान बनें, हम कैसे शक्तिवान बनें । 
कैसे हमारे नियंत्रण में हमारी चाहना के अनुकूल अधिक से अधिक लोग 
रहें । कैसे हम सत्ता पर अधिकार करें। कैसे हम दुनिया पर विजय करें ? 
मनुप्य से मनुष्य का भेद उसे दुनिया को जीतने से अधिक कुछ न दिखला 
सकेगा । फिर भी हमें सांसारिक सफलता को समझने के लिए यह सव 
समझना ही होगा । अब हमें अपनी चाहना के अनुरूप संसार के सफल 
व्यक्ति से अपना तादात्मय करके यह देखना होगा कि वह जीवन में उस 
सफलता तक कैसे पहुँचा और उसमें और हममें किन गुणों का अन्तर है। 
. जव हम सचमुच सफल होना चाहते हैं तो स्वयं में उन गुणों का विकास करने 
की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश हमें जितने गुणों को विकसित 
करने का अवसर प्रदान करती है उतना ही हम सफल हो जाते हैं । मनुष्य 
से मनुष्य का भेद हममें आकांक्षा उत्पन्न करता ह आर हम वह सव चाहने 
लाते हैं जिसके कारण हममें और दूसरे में भेद पड़ जाता है । जब हम 
किसी व्यक्ति को कुर्सी पर बैठे देखते हैं और उसके पापत किसी कार्य की 
आकांक्षा से जाते हैं तो हमारे मन में भी यह आता है कि हम ऐसी कुर्षी 
पर वैठें और दूसरा' कोई हमारे सामने हमसे छोटा वनकर आवे भोर 
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- हमारी महत्ता को, हमारी श्रेष्ठता को स्वीत्रार करे । हम अपनी प्रतिष्ठा, 
अपनी महत्ता, अपनी सम्पन्नता के लिए कमजोर मानव की कल्पना करते 
हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे कमजोर हों, हम मजबूत हों। लोग 
हमसे गरीब हों हम धनवान हो 1 लोग हमसे कम बुद्धिवाले हों हम सबसे 
अधिक बुद्धिमान हों । हम अपनी महत्ता की धाक जमा लेना चाहते हैं । 
हम दुनिया में इज्जत वाले धनवान ओर शक्तिवान बनना चाहते हैं । 
लेकिन जब तक हम अपनी चाहना की पूर्ति का उपायन समज्ञलें 
तब तक कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने में और दूसरे में 
जो भेद दिखाई देता है उसके मूल में क्या बारण है इसको जानने की हमें 


चेष्टा करनी पड़ेगी । हमारे ही जसे हाथ पैर आँख-कान वाला व्यक्ति 


क्यों कर हमसे बढ़कर है यह हमें जानने का प्रयास करना ही होगा हम 
कितो के जसे तो बन जाना चाहते हें लेकिन किसी ने बसा बनने के लिए 
क्या क्या किया उसको ओर ध्यान नहीं देते। यदि हम सचमुच सांसा- 
रिक सफलता चाहते हें तो हमें सफल व्यक्ति में और अपने सें दिखाई देने 
वाले भेद को दूर करने की चेष्टा में उसको गुणवत्ता पर ध्यान देना 


होगा] 

जज को कुर्सो पर बैठा मनुष्य और कटघरे में अपराधी को स्थिति में 
खड़े मनुष्य का भेद उनके कमा. का भेद है, उनके प्रयास का भेद हैं, उनकी 
साधना का भेद है, उनकी तपस्या का भेद है। 

दो साथियों में कालान्तर में आ गया भेद उस समय को अलग अलग 
ढंग से बिताने को चेष्टा का भेद है । 

दो भाइयों में भी महान भेद हो सकता है, पिता और पुत्र मे. भी 
महान भेद हो सकता है इसके पीछे है उनकी रुचि, उनकी चाहना, उनका 


प्रयास, उनका जीवन को विताने का ढंग, उनका समय के उपयोग का" 


अलग अलग ढंग। 
संसार में मनुध्य से मनुष्य का जो भेद है वही मनुष्य से मनुष्य की 
आपस की सफलता और असफलता का भेद है। वही मनुष्य से मनुष्य की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RHESUS SSNS SRS SSE IEE Fisss 5२ ७ “>> 77 i se फटी 


सफलता का रहस्य २१ 


चाइना, इच्छा, प्रयास, कायं, निर्णय, समय का उपयोग, साहस, परिस्थिति 
को समझकर उसके अनुरूप वरतने की स्थिति, शिक्षा, शक्ति, धन, मान 
मर्यादा का भेद है । हमें इस भेद को बड़ी ही सावधानी से समझना होगा 
और सफलता प्राप्त करने की चेष्टा में गुणवत्ता की ओर आकर्षित होकर 
उनको विकसित करने का प्रयास करना होगा। हमें सबसे पहले मनुष्य से 
मनुष्य का भेद समझने की चेष्टा करनी होगी । 

मैं स्वयं में और अपने चारों ओर फैले जन समुदाय में अनेकानेक 
भावना और भेद बुद्धि के साथ सम्वन्ध स्थापित करता हूँ। मेरी अपने पुत्र 
से चाहना भिन्न है और अपनी पत्नी से चाहना भिन्न है। मैं अपने मित्र 
से दूसरी ही चाहना रखता हूँ तो अपने पड़ोसी से मेरी कुछ दूसरी ही 
चाहना है। अपने परिवार से मेरी चाहना अपने समाज की चाहना से 
भिन्न है । मैं अपने देश वासियों से जो चाहना रखता हूँ उससे सारे 
संसार के लोगों से मेरी चाहना भिन्न है । मैं भिखारी के प्रति कुछ सोचता 
हं और सेवक के प्रति कुछ, स्वामी के प्रति कुछ सोचता हूँ और धनवान 
के प्रति कुछ। मैं विद्यावान, शक्तिवान, कलाकार एवं नाना प्रकार की 
गुणवत्ता लिए व्यक्तियों के प्रति अलग अलग भावना से सोचता हूं और 
अलग-अलग ढंग का सम्बन्ध बनाना चाहता हूँ । मेरी भेद बुद्धि सवंत्र ह । 
मैं अकेला अनेकानेक व्यक्तियों के साथ नाना प्रकार की भेद वुद्धि के 


साथ व्यवहार वरतता हूँ । 
चिन्तन की पवित्र भावना को दृष्टिगत रखते हुए, सत्य के अन्वेषण की 


चाहना. में भले ही एक चिन्तक मानव से मानव को भेद बुद्धि की चर्चा 
कर दे लेकिन जिसमें महानता है वह तो मानव का एकाकार रूप ही देखना 
चाहता है । मन में समझकर भी न तो वाणी से ओर न व्यवहार से ही 
महान व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य का भेद प्रकट करते हैं । महान व्यक्ति तो उस 
सत्य को ढूँढने की चेष्टा मॅ लगे हैं जिससे सम्पूर्ण मानन मात्र के कल्याण की 
कल्पना यथार्थ में परिवर्तित हो सके । उनका लगभग एक सा शरीर, लगभग 
एक सी चेष्टाऐ, लगभग एक सी चाहना हमें यह सोचने के लिए विवश कर 
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देता हे कि हम सब एक ही डाली के फूल हूँ । हजारों वर्षों से मनुष्य द्वारा 
किया जा रहा मानवता के लिए प्रयास इस बात का द्योतक हे कि हम सव 
मिलकर ही सृष्टि के रहस्य को सुलझा सकने में समं हैं। जहाँ मैं का 
विचार है वहाँ, बड़ी सीमाएँ सी दिखाई देने लगती हैं और जहाँ हम का 
विचार आता है वहाँ बड़ा सम्बल है । मानव मात्र के दुःख से दुखी होना 
ओर उसके सुख से सुखी होना मानव की महानता का द्योतक है । जहाँ हम 
सबके कल्याण की भावना रखते हैं वहाँ हम सबके लिए एक साथ मिल-जुल 
कर्‌ प्रयास करना चाहते हैं । वहीं पर हमें त्याग और तपस्या की शिक्षा 
मिळती है । परोपकार को भावना और समस्त मानवीय गुणों के विकास 
के लिए प्रेरणा मिळती है । हम जीवन की महानता के लिए चिन्तन करने 
लग जाते हैं । जसे सृष्टि का प्राण हमारे ही अन्दर हो | हम किसी के कष्ट 
से तिळमिला उठते हैं । हम अपनी सामर्थ्यं की उस सीमा को प्राप्त करना 
चाहते हैँ जिससे हम जनजीवन के सारे कष्ट समेट कर स्वयं में बटोर लें 
ओर मानव को सदा-सदा के लिए कष्ट से मुक्त कर दें। हमारा चिन्तन, 
हमारा काय, हमारा सब कुछ मानव के उत्थान के लिए होने लग जाता है । 
जब हमारी भावनाएं, हमारी चाहना ओर हमारे कार्य से जन समुदाय 
संतुष्ट होता हे तो हमें स्वयं में एक अजीब सी तृप्ति का अनुभव होने 
लगता हृ) हम छड-कपट भूलकर, अपना भला-वुरा भूलकर जब केवल 
जनहित में लोन हो जाते हैं तव हमें अपना होश ही नहीं रहता । तव हमें 
संसार में सफलता पाने की चाहना नहीं बल्कि मानव की सेवा की चाहना 
रहती है । हम स्वयं को संसार के लिए खो देना चाहते हे । हमारी मूल 
भावनाएं मानवता से सम्बन्धित हो जाती हैं । हमें अपना सुख-दुख का कोई 
होश ही नहीं रह जाता । हमारा परिवार सारे मानव तक व्यास हो जाता 
हैं । हमारे लिए समाज ओर देश की सीमाएँ टूट जाती हैं ओर हमें वस 
मानव मात्र के लिए कुछ भी कर देने की कशक उत्पन्न हो जाती है । 
इससे भी उपर मनुष्य की कल्पना शक्ति यथार्थ का चिन्तन करने के 
लिए प्रेरित होती है। आखिर संसार में दिखाई देने वाले नाना प्रकार 
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के जीव में भी क्या कोई सम्बन्ध है? क्या हम गाय, बकरी को मारते हैं 
तो उनको कष्ट होता है ? क्या उनको भी भूख लगती हे? क्या उनके भी 
हृदय हैं? क्या उनका भी इस संसार पर कुछ हक है ? क्या उन्हें भी 
हमारी तरह जीने का साँस लेने का कोई ग्रधिकार हैं ? आखिर यह मृत्यु 
तो सबकी होती है । आखिर यह देह तो सबके पास है। सब निर्जीव हो 
जाते हे । सब पर प्राकृतिक नियम लागू होते हूँ सत्रके मूल में शायद 
कुछ हो जिसमें समानता हो । वया आत्मा सवकी एक है? यदि हे तो वह 


कहाँ से नियंत्रित होती है ? बया उसका कोई कर्णधार है ? हमारी स्थिति 
भी उस महान आत्मा के चक्र में होने से हम उस परमात्मा से सम्बन्ध 
स्थापित करने की चाहना करने लग जाते हुँ। हम भी उस क्रोड़ा को 


समझने के लिए उत्सुक हो जाते हैं जिससे यह सारा का सारा सृष्टि चक्र 
प्रभावित है । हम निरंतर चितन करके स्वयं ही अपने ही हृदय की गहुराइयों 
में खो जाना चाहते हैं। हम सृष्टिके उस सत्य का दर्शन स्वयं में ही करने 
` लग जाते हैं जो समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। चिन्तन की वह गहराई 
जहाँ हममें और सृष्टि में कहीं भी कोई. भी भेद प्रतीत नहीं होता मानव को 
महान आध्यात्मिक स्थिति है, जहाँ वह सम्पूर्ण शारीरिक क्रिया प्रकृति के 
नियंत्रण में छोड़कर स्वयं को ज्ञान में स्थित कर छेडा है। कहना तो बड़ा 
ही आसान हे लेकिन कुछ भी न चाहना बड़ी ही दुर्लभ स्थिति है । पग-पग 
पर हम चाहना से बंधे पड़े हूँ । क्या यह सम्भव है कि हम कुछ भीन 
चाहें कुछ भी न चाहने के लिए एक बार बहुत कुछ चाहना पड़ेगा, एक 
वार बहुत प्रयास करना होगा । हमें कुछ भी न चाहने के लिए परमात्मा 
को चाहना होगा । कुछ भी न चाहने के लिए हमें. बड़ा ही संयम, धीरज 
और प्रयास करना होगा । कुछ भी न चाहने की स्थिति को प्राप्त करने 
से पहले हम वहुत कुछ चाह चुकंगे, वहुत कुछ कर सकंगे । अपनी ही आत्मा 
में जब मनुष्य स्वयं ही स्थित हो जाता है उस क्षण उसकी कुछ भी इच्छा 
नहीं रह जाती। 
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अहंकार को चादर 
एसा लगता है जैसे चारों ओर से लोग हमें जगाने का प्रयात करते हैं, 


सब कोई हमें अपनी घटनाओं से अपने अनुभव से आगाह कर देना चाहते हैं 
लेकिन हम स्वयं में इतनी गहरी नींद सोए हैं कि ज्ञान रूपी घंटो की आवाज 
सुनना ही नहीं चाहते, सुन भी नहीं पाते । हमने अहंकार की इतनी मोटी 
चादर ओढ़ रखी हे कि हमपर बिसी भी आवाज का कोई अवर 
नहीं होता। 

लेकिन बुराई के परिणाम स्वरूप ठोकर भी लगती ही है तत्र हमारा 
अहंकार टूटता है तब हमें वे सब्र बातें प्यारी लगने लगती हैं जिन बातो का 
ठोकर खाने के पहले कोई भी असर हुआ ही नहीं था । 


मनुष्य जव ठोकर खाता है उस समय यदि उसको सदपदेश मिले तो 
: वह बड़ी शीघ्रता से अपने घाव भर सकता है । मैंने अपने जीवन में जितनी 
ठोकर खाई हैं इससे अव यह चाहना वन गई है क्रि कोई महापुरुष अपने 
चरणों में स्थान दे दे। मैं किसी सद्गुरु की तलाइ में हैं। मेरा हृदय 
अंधकार से निकलकर प्रकाश में आने को लालायित है। मेरे जैसे डाँवाडो न 
हृदय के व्यक्ति को किसी दुढ़ निश्‍चयी और सन्मार्ग के पुजारी महापुरुष की 
खोज है । मैं पश्चाताप को आग में जला जा रहा हुं । मेरे पाप मेरे सामने 
खड़े होकर जसे मेरी कमजोरी पर हंस रहे हैं। मुझे कुछ भी रास्ता दिखाई 
नहीं दे रहा हे । मैं क्या कहूँ ? कैसे मैं अपने जीवन की बची सांधों से कुछ 
सानवता की सेवा कर दूं । मैंने अपना : जीवन कितना नष्ट कर लिया ? 
मेरे उपर जैसे पाप का भून सवार हो गया और अभी तक पीछा नहीं छटा । 
में इतना ढीठ हो गया हू मुझ पर जैसे अच्छाई का असर नहीं हो 
पाता । सुनकर अनसुनी कर देना, जान वूझ कर गलत मार्ग पर चलना 
शूठ के उपर महल बनाने का प्रयास करना जैसे मेरा स्वभाव वन गया है । 
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मैं दलदल में फंसा हें और ऐसे किसी आदमी का सहारा चाहता हूँ जो 
दलदल के बाहर खडा है । मुझे दलदल से कोई खींचकर ही बाहर निकाल 
. सकता है, मुझमें अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं स्वयं अपने प्रयास से 
दलदल के बाहर आ सक्‌ँ । अब मुझे परमात्मा का नाम प्यारा लगने लगा 
है । अब मेरे मन में परमात्मा को स्वीकार करने की चाहना उत्पन्न हुई है । 
जव मैं चारों ओर से अपने आपको असहाय मानने लगा हे तो वही जीवन 
नौका को पार लगा सकता है । अब मुझे प्रभु पर भरोसा करने का जी चाह 
रहा है। मैंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति को सव ओर से अजमा कर देख लिया 
है । वस केत्रल झूठा दम्भ, झूठा अहंकार, झूठे वल के सिवा मेरे पास कुछ 


भी तो नहीं । दुनिया में दिखाई देने वाली अनेक ऊँचाइयाँ मेरे अन्दर की 
कमजोरी को नहीं निकाल पा रही हैं । मैं तो केवल प्रभु की कृपा से ही 
अब अपने पाप धोकर जीवन में कुछ करने में सफल हो सकता हूँ । उसको 
कृपा के विना मैं गिरता ही चला जाऊंगा। मुझे अब प्रभु के सहारे की 
नितान्त थावश्यकृता है । 

मेरा हृदय अब मेरे ही पापों से छलनी हो चुका है । मैं अव बिल्कुल 
ही घबड़ा गया हूँ। अज तो मुझे परमात्मा से सहारा देने के . लिए सच्चे 
मन से प्रार्थना करनी ही चाहिए । 

हे ईश्वर ! मुझे क्षमा करो । मेरे पापों को माफ कर दो। मुझे अपनी 
शरण में ले लो । मेरी घुटन को समाप्त करं दो। मुझे बल प्रदान करो 
जिससे मैं तुम्हारी सृष्टि में एक सच्चे इंसान के रूप से सांसाले सके। मैं 
चाहता हुँ कि मनुष्य जीवन की रचना तुमने जिस भावना से की वह मेरे 
जीवन में भी पूरी हो। | 

मैं होता कोन हूँ जा तुम्हें सलाह दे सक्‌। अपने स्वाथंवश मैं तुमसे 
वह कराना चाहता हूँ जिसे मैने सर्वोपरि मान लिया। मैं भूल गया कि 
तुम पर पूरा भरोसा करके यदि मैं सचमुच बिना कुछ माँगे सच्चे मन से 
तुम्हारी शरण में आ जाऊं तो मुझे फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं 
है। प्रभु मुझे अपनी शरण में ले छो । 
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मानवता को पुजा 


एश लगता है जेसे प्रभु अपनी प्रेरणा शक्ति के द्वारा मेरे मस्तिष्क को 
नियंत्रित कर रहे हें । उनकी प्रेरणा से ही मैं कुछ कर सकने में सफल हो 
सकृंगा । वे मुझसे मानव सेवा कराना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि मैं 
मानव में ही उनका रूप देखूं । मानव की पूजा करके ही उन्हें प्रसन्न करू । 
सद्कायं के फूल चढ़ाकर, मानवता की आरती उतारकर, उनको लीला में 
विश्वास करू । मेरे हृदय में पवित्र भावना भरकर संसार के समस्त कार्यों को 
प्रभु की लीला मानकर अपने पूरे विश्‍वास और श्रद्धा के साथ समस्त 
मानवीय गुणों के विकास का पूरा प्रयास करूं । प्रत्येक व्यक्ति के कायं में 
विश्वास करके उनके जीवन में सच्चाई की ज्योति जगाने की चेष्टा करू मैं 
अपने शरीर, मन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, चेष्टा, प्रयास, साधन, शक्ति, धन, 
बल सव कुछ को उस प्रभु का प्रसाद मानकर उसे सच्चे हृदय से ग्रहण करू । 
भेरा कार्य, मेरा चितन, मेरी भावना मेरा सव कुछ उस परमात्मा का दिया 
प्रसाद है, उसे नत मस्तक होकर स्वीकार करने से मुझमें मानवीय गुणों 
का विकास होगा ओर अहंकार का आवरण ओढ़ावे से मैं वस गिर जाउँगा । 
सव कुछ में करके यदि उसे प्रभु का प्रसाद मान लू इसी में मेरी उन्नति 
ओर स्वयं की शक्ति मान छू इसी में मेरी अवनति है । प्रभु जिस रूप में 
जो कुछ मुझसे करा रहा हुँ वही मैं कर रहा हूँ, मैं तो वस उसी की शरण 
में हूं, उसी की लीला के वशीभूत हूँ, उसी में उसी का सब कुछ हूँ । 
भभु ने मुझे मैं कहने के लिए बनाया हैं इसलिए मैं हु मैं प्रभु की कृपा 
का ही कारण हूँ, उन्हीं की कृपा का फल हूँ । उन्होंने मेरे सामने यह स्वर्णिम 
संसार सश कर रखा है और मुझे बल, बुद्धि विद्या दी है। इस संसार ते 
| वट पन बार सम्पूण शक्तियों से मुझे सुशोभित किया है । 
3७ अप्रत्य शक्तियों को मेरे लिए विखेर 
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कर मुझे खेल खेलने के लिए वनाया हे । मैं सोच सकता हूँ, मैं कर सकता 
' हूँ, मैं चल फिर सकता हूं । मुझमें इतनी शक्ति भर दी है कि मैं कुछ भी 
कर सकता हुँ । अब मुझे कुछ समय के लिए प्रभु द्वारा निर्मित इस संसार 
का सोन्दर्य निहारना चाहिए । अब मुझे इस संसार की शक्ति को देखना 
चाहिए ! अव मुझे इस संसार का पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना 
चाहिए । 

संसार में विखरा पदार्थ, संसार में बिखरी शक्ति, संसार में विखरा 
सौन्दर्यं सव कुछ मुझे अपनी ज्ञान शक्ति को विकसित करके प्राप्त करने का 
प्रयास करके आनन्दमय जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करनी है । अव मुझे 
स्वयं को समझने का प्रयास भी करना है। अब इस सृष्टि के आश्चर्य को 
समझने की चेष्टा करनी है । ऐसा लगता है जसे प्रभु ने अपने क्रम से लाकर 
मुझे मेरे क्रम पर खड़ाकर दिया है ओर अव मुझे अपने क्रम से प्रारम्भ करके 
प्रभु के क्रम में लीन हो जाने की शक्ति से विभूषित किया है । 

अव मुझे संचार को भी देखना है और प्रभु को भी समझना है। 
सांसारिक कार्य भी करने हैं ओर प्रभु में लीन हो जाने का प्रयास भी करना 
है। प्रभु को इस अद्भुत रचंना में मेरा जो भी कार्य है उसे पूरा करने के 
प्रयास में मुझे जुट जाना हे । 

प्रातःकाल उठकर सबसे पहले हृदय को मन बुद्धि के साथ एकाग्र करके 
प्रभु से प्राथना करनी चाहिए कि हे प्रभु! मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं 
उस उद्देश्य को समझने में सफल हो सकू और उस कार्य को करने में 
सफल हो सकूँ जिसके लिए तुमने मुझे रच डाला हे । 

अब हमारा दो ही काम है एक तो यह समझने का प्रयास कि हमें क्या 
करना चाहिए ओर दूसरा उसे करने का प्रयास जो हमें करना चाहिए । 

हमारे सामने में यह संसार है बिल्कुल आइचयंवत संसार। इस 
संसार में शक्ति है, पदार्थ है और हमारे सुख ओर दुःख का सभी साधन 
उपलब्ध है । संसार की सम्पूर्ण शक्ति और पदार्थ ज्ञान द्वारा नियमबद्ध है 

३ । 
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और हमें यह शक्ति प्राप्त है कि हम ज्ञान की ओर उन्मुख हो सकें, नियम- 
बद्धता का पता लगा सके और चुग चुग कर उन नियमों का उपयोग कर सकें 


जिससे हम सुख और आनन्द को प्राप्त कर सके । हमारी इन चेष्टाओं | 


में ईदवर ने हमें बहुत अंशों तक स्वतंत्रता दे दी है और हमारा धर्म है कि 
जितना और जिस रूप में ईश्वर ने हमें स्वतंत्र कर रखा हे, हम अपने 
प्रयास से अपनी स्वतंत्रता का पूरा उपयोग करने की चेष्टा करें । हमारी 


. स्वतत्रता के उपयोग में ही सुख और दुःख छिपा पड़ा है। यदि हमने . 


अपनी स्वतंत्रता को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया तो हमें 
मानसिक अशान्ति ओर शारीरिक कष्ट दोनों सहन करना पड़ेगा और यदि 
हमने सावधानी पूर्वक अपनी प्राप्त स्वतंत्रता से सृष्टि के रहस्य समझकर 
भ्राइतिक नियमों की अनुकूलता को समझकर उस शक्ति का उपयोग करने 
का प्रयास किया तो हम आन्तरिक और शारीरिक दोनों ही सुख को प्राप्त 
करने में सफल हो जायेंगे ओर यही हमारे जीवन का उद्देश्य है । 
हमने जीवन का उद्देश्य समझ ल्या । अव हमें काय में जुट जाना हे । 

हमें अपने समय को अधिकाधिक उपयोगी बना छेना हे । हमें अपने ज्ञान 
को अधिकाधिक उपयोगी बना छेना हैँ। हमें अपनी शारीरिक शक्ति को 
अधिकाधिक उपयोगी वना लेना है । हमें अपने साधन को अधिकाधिक 
आ A हैं। इन तीन प्रकार की दाक्तियों को समान रूप से 

कसित करने की चेष्टा करनी चाहिए | मे 

॥ इसी में जीवन की सफलता 

का रहस्य छिपा है । : 

प्रारम्भिक अवस्था में शक्ति और विद्या तथा मध्य को अवस्था में घन 
एव वृद्धावस्था में ज्ञान को महत्व देते हुए अन्य शक्तियो के प्रति भो 
जागरूकता पूवक प्रयास आवश्यक है। I 
५. बा म आप्त सफलता को महानता प्राप्त करने के लिए उत्सर्ग 

का प्रयास ही मानव जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है। 
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झुझमें और ईश्वर के बीच स्पष्ट रूप से मेरे अहंकार की दीवार दिखाई 


दे रही है । मैं सव कुछ ईश्वर कृपा के सहारे से स्वयं को परिपक्व करने की 
चेष्टा में लगा हूँ । मैं अपने अहंकार के साथ एक ओर रह जाना चाहता हूँ 
और ईश्वर को अलग रखना चाहता हुं । मेरा अहंकार चाहता है कि मेरा 
नाम हो मेरी प्रतिष्ठा हो मैं कुछ करू मैं कुछ वनू मेरा अलग अस्तित्व हो । 
मैं स्वयं को अपने अहंकार की दीवार को तोड़कर ईश्वर से मिलाने के लिए 
तैयार नहीं हूँ । 

ऐसा लगता है जेसे एक ओर ईश्वर कृपा का सागर है ओर वीच में 
खूब मजबूत अहंकार की दीवार खड़ी करके दुसरी ओर मैं खडा हूँ। ईश्वर 
की कृपा रूपी जल बार बार मेरे अहंकार रूपी बाँध को तोड़कर मुझमें 
सम्पूर्ण कृपा बहा देना चाहता है और मैं वार बार अपने अहंकार की 
दीवार को मजवूत से मजवूत वनाने की चेष्टा में लग जाता हूँ। मैं सचमुच 
नहीं चाहता कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाय और मैं ईश्वरमय हो जाऊ । 
अहंकारमय मेरी सत्ता के प्रति मैं पुरी सावधानी से कार्यरत हूं । अव मैं 
स्वयं की शक्ति से ही कार्य करना चाहता हूँ या कभी कदाद ईश्वर से शक्ति 
की मांग कर वैठता हूँ तो उसे अपनी हो शक्ति में विलीन कर लेता हूँ । 
मुझे मेरी प्रतिष्ठा, मेरी कार्यक्षमता, मेरी शक्ति का लोहा मनवा देने की 
सवसे बलवती आकांक्षा है । संसार में लोग ईश्वर को भले ही भूल जांय 
लेकिन मुझे न भले ऐशी दम्भ से भरी इच्छाओं का मैं स्वामी हूँ । 
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साधारण इंसान शरोर की आवश्यकता को समझते-समझते उसमें 

इतने लीन हो जाते हैं कि जीवन के दूसरे पहलू पर चितन की थारा का 
छोड़ वेठते हैं । | 
शे भ $७ 


मानव के व्यावहारिक. ज्ञान में शान्ति, निर्भयता, सरलता जो अवोध 
बालक में है वह जीवन के किसी भी रूप में नहीं । े 


ना 


क क क 
बच्चों की आदतों का विकास बड़ों की देखा-देखी होता है । 
शक शु म 


अध्यात्म आपके इस वर्तमान जीवन का चिन्तन तो करता ही है जो 
इस शरीर में व्याप्त है, वह आपके उस वर्तमान जीवन का भी चिन्तन 
करता है जो इस सृष्टि घारा में भी व्याप्त हे । 
श्रे # $ 


अपने समय और परिश्रम को ज्ञान की खोज में लगाइये और ज्ञान 


क समय और परिश्रम को अधिक से अधिक मूल्यवान बनाता चला 
जायेगा । 


' जिसने समय रहते समय को पहचान | वही 
वकता 8 पहचान लिया वही सफलता की सीढ़ी 
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जहाँ स्वार्थ एक जूट होता है वहाँ आपस में मिलनसारिता प्रतीत 
होती है। और जहाँ वही स्वार्थ टकरा जाता है, तो भिन्नता और शत्रुता 
उत्पन्न कर देता है । 


5 ऱ्ह भर 


जो आज मित्र है कल दुश्मन हो सकता है और जो आज दुश्मन है 
वह कल मित्र बन सकता है । 


$+ $ स 
कथनी और करनी जिसको एक हे उसे पवित्र हृदय कहते हैं । 
द्र शू € 


बोलने के ज्ञान से व्यावहारिक ज्ञान का महत्व अधिक है । 


श भ , $ 
सानव को चाहना 

(क) स्वस्थ शरीर 

(ख) शरीर का आराम 

(ग) शांत मस्तिष्क 

(घ) मन की प्रसन्नता 

ई ३६ भ 
सवसे पहले उसे ठीक करिए जिपको आप-आसानी से कर सकते हैं । 

ह = ऱ्ह 
हमारे शत्रु :-- 

(क). आलस्य 

(ख) प्रमाद 

(ग) अहंकार 

(घ) उपेक्षा 

क $ शः 
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हमारे मिन्न:--- 
(क) आगे बढ़ने की चाहना 
(ख) अच्छी बातों को जानने को इच्छा 
(ग) जिसे हम समझळें उसे करने की चाहना 
(घ) कठोर परिश्रम 
(च) समय का अधिकाधिक उपयोग । 
क्‌ शु श्‌ष 
दूसरों की चिन्ता किए बिना अपने स्वार्थ की पुति किसी प्रकार 
कर लेना एक सस्ती कला है। दूसरों की चिन्ता में अपने स्वार्थ को भूल 
जाना कठिन है । दूसरों के' लिए अपने को मिटा देना ही मनीषियों के जीवन 
का चरम लक्ष्य है। 
| टर श श | 
यदि आप अपनी भावनाओं को अपनी योजनाओं को लिपिबद्ध कर 
लेते हैं तो सहज ही उनके पालन का मागं प्रशस्त हो जाता है । मस्तिष्क 


को संग्रहालय बनाने से अधिक उत्तम है कि उसे-निर्माणशाला बनाया 
जाय । | 


क्र - शष नु 

वा की कसौटी पर भौतिक पदार्थ चढते हैं और ज्ञान की कसौटी 

पर जीवन । अगर स्थूल और जड़ वस्तुओं का सत्य से सम्बन्ध हो 

तो सूक्ष्म और जीवन का भी सत्य से सम्वन्ध है । कः 
HE डी क र 

वज्ञानक उसे सत्य मानते हुँ जो उनके प्रथोगों पर खरा उतरता है 
७ | तरता 
ज्ञानी उसे सत्य मानते हैं जिस पर प्रयोग नही किया जा सकता । ८... 


है | प्रकृति ह्‌ प ब्याप्त हे और 
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विविधता में समानता और समानता में विविधता--यह जीवन की 
दो महत्वपूर्ण स्थिति है; इसी से सृष्टिचक्र चल रहा है । 
है शु 14 डट 
सहयोग आपस की बहुत बड़ी शक्ति है। इसके विना प्रकृतिके इस 
अथाह रहस्य की थोड़ी भी अनुभूति असम्भव-सी प्रतीत होती है । 
डट क न्‌ 
हमारी सार्थकता इसी में है कि हम अनन्त शक्तियों का लाभ उस 
जीवन धारा को उठाने में सहयोग दें जिसके हम भी अंग है । 
| रश फ़ ब 
` आर्दश की तभी साथंकता है जव वह यथार्थ है; जब वह यथार्थ में 
परिणित हो । यथाथं तभी सफल है जव आदर्शमय हो । 
ग्या झह. 21 
हम जहाँ, जेसे, जिस हाल में हैं उन्हीं समस्याओं को पहले 
सुलझाव, | | 
शू हाई 1: क्ष 
थोड़ी-सी सूझ-वूझ और सर्तकता से आप अपने जीवन को बदल 
सकते हैं । 
भः ई ह 
आपके निर्णय ही आपकी सदसे वडी पूँजी हूँ। बहुत से लोग 
आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं । बहुत से लोग आपका भला चाह 
सकते हैँ, वहुत लोग आपको गुमराह कर सकते हैँ भौर बहुत लोग आपको 
गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं लेकिन इन सवसे ऊपर है आपके 
निर्णय की योग्यता । 
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अहंकार से वड़ा अनर्थ हो जाता है । 


ड म्ह ॥ 
नशा करने वालों को सामान्य स्थिति का ज्ञान नहीं रह जाता । 
भु ड श 


पशुवत जीवन से श्रेष्ठ सामान्य जीवन. है और सामान्य जीवन 
से श्रेष्ठ त्यागमय जीवन है । | 

इ श्र श 

आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको देखते ही आप 
विषाद का अनुभव करने छग जाते हैं; कुछ को देखकर आप बड़े ही 
आनन्दित होते हे । कुछ को देखने की आपमें लालसा होती है कुछ को 


आप देखना भी नहीं चाहते । ; 
सामान्य स्थिति में आपके मन में न तो उद्वेग रहता है, न विषाद 
न आनन्द । हे 
ड ॐ 


सामान्य लोगों को आँख उस समय 'खुरूती है जब वे ठोकर खा 
चुके होते हैं। कभी कभी ठोकर का आधात वड़ा ही भयावह हो 
जाता हे । छोटी-मोटी ठोकर खाकर अगर आप सम्हल गए तो वड़ा ही 
अच्छा है नहीं तो फिर ऐसी स्थिति भी आ सकती है जिसे आप चाहकर 
भी न सुधार सकें । यह आपकी वहुत बड़ो हार होगी । 
अ डेट ह 
अगर आप ऐसी परेशानियों में जकड गए है जहाँ से बाह्र निकलने 
का आपको कोई रास्ता नहीं दीखता तो आप या तो अकर्मण्य होकर 
बैठ जायेंगे या फिर अंधेरे में भटकने जैसी स्थिति हो जायगी। 
डा य में सत्संग या सतृसाहित्य आपके लिए उपयोगी सिद्ध 
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सव कुछ किया कराया, सोचा हुआ, शक्ति, ज्ञान व लक्ष्मी कृपा घरी 
रह जाती है जव मनुष्य मृत्यु का आश्गिन कर लेता है । परिवार वाले 
शरीर को ठिकाने रूगाकर अपना कर्तव्य पुरा कर लेते हैं। जिसके लिए 
आप इतने चिंतित हैं उसका तो क्या आप अपना सब कुछ देकर भी 
उस पर विजय नहीं कर सकते। 
गह 2 श्र 
भौतिक जगत का अधिकांश आपके जीवन से सम्बन्धित है और 
आध्यात्मिक जगत का अधिकांश आपके मरने से सम्बन्धित है। सचमुच 
यदि राजा बनने के बाद मनुष्य मरता नहीं तो फकीर की कल्पना 
ही न होती । 
शर्ट है 13 डड | 
छोटे से छोटे समय में भी मनुष्य बड़ी से बड़ी भूल कर सकता है 
भौर महानतम कार्यं भी कर सकता है। समय का एक क्षण भी आपके 
सारे जीवन से वड़ा लाभदायक या हानिकारक हो सकता हे । 
i भेह श 
सामान्य ढंग से देखा गया है कि मानव दूसरे की आलोचना करने 
में आनन्दित होता है । उन्ही गल्तियों को खुद करते समय वह अपनी 
आँख वंद कर लेता है । दूसरों को उपदेश देना और दुसरो को आलोचना 
करना वास्तव में अपने को उपदेश देने और अपनी आलोचना करने से 
सरल काम है । अगर हमें ऊंची चढ़ाई चढ़नी हैँ तो उन सीढ़ियों पर 
अधिक ब्यान रखना होगा जो हमारे पैरों के नीचे हैं । | 
र) शः | श 
हम अपने आपको अच्छा समझने के लिए दूसरों की कमजोरियों 
और भूलों को देखकर सन्तोष कर लेते हैं। सब लोग या अधिकांश लोग 
ऐसा करते हैं तो मैं भी भगर करता हूँ तो बुरा नहीं । लेकिन हम ओर 
आप उन महापुरुषों की ओर भी देखते हैं क्या जो भारी भीड़ की स्वार्थ 
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साधना से उपर उठकर अपना सर्वस्व लुटाकर भी कुछ न कुछ दुनिया को 
देजातेहँ। ` | 
शः $ ` र 
दुनिया में भाग्य और कर्म पर बड़ा चिन्तन हुआ है। कुछ का 
भाग्य पर अटूट विशवास है और कछ का कम पर। सृष्टि चक्र की 
गह्राइ में इनका वड़ा सम्वन्ध है । आपके वास्तविक जीवन पर इन दो 
शब्दों का बड़ा ही प्रभाव है। इसे ठीक से समझना आपके लिए जरूरी है । 
वास्तविक भाग्यवान तो वही है जिसने कमं को अच्छो तरह समझ 
लिया और उसे करने पर कृत संकल्प हो उठा । [ 
क शु द 
साधारण इंसान और महापुरुष में कोई अधिक अन्तर नहीं । 
अच्छाई को जानकर जो उसकी उपेक्षा कर देता है वह साधारण इंसान 
रह जाता है ओर जो उसको अमल में ले आता है वह महापुरुष वन 
जाता है । 
5 ॥ क्षः Fe: ह 
भाग्य पर भरोसा करने वाळे दाता की कृपा पर आश्रित रहते हैं 
दान पाने को कामना रखते हैं । *****" कर्म पर भरोसा करते वाले स्वयं पर 
भरोसा करते हैं प्रकृति के नियम ओर न्याय में विश्‍वास रखते हैं। 
| कष्ट श्र - क 
जहां प्रत्येक घारा ही असीमित है वहाँ आपको पहले सीमित को 
समझना होगा ओर असीमित की ओर बढ़ना होगा । 
शु श श 
आत्म विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। उस व्यक्ति का सव 
कुछ खोया हुआ भी कुछ नहीं खोया जिसने श्रात्मविश्वास नहीं खोया । 
जिसने सव कुछ पा छिया लेकिन आत्मविश्वास नहीं पाया वास्तव में 
उसने कुछ भी नहीं पाया । 
RS 


श श्र 
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जहाँ मनुष्य हार मान लेता है वहीं वह ईश्वर को मानता है । 
गै | रह ४ ६६ 
कल्पना द्वारा प्रतीत होनेवाला सत्य, बहुमत हारा मान्य सत्य, 
स्थूल रूप से दीखने वाला सत्य, विचारों की कसौटी पर खरा छगने वाला 
सत्य और व्यवहार में माने जाने वाले सत्य का चितन करे । 


भू र ३ 
स्वार्थ का चक्कर सव कुछ याद भो करा ' देता है और सव कुछ 
भुला भी देता हे । 
क $ $ 


जितना करना आसान है उतना सोचना कठिन है । जितना सोचना 
आसान है उतना कहना कठिन है । जितना कहना आसान है उतना करना 
कठिन है । 
श $ ध 
अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा मानव-को बहुत नीचे तक गिरा 
देता है । 
` ॐ ड) स 
अधिक जानने, लिखने एवं कहने से भी ज्यादा महत्व सही जानने, 
सही लिखते व सही कहने का है। 
सट 13 श 
आपके जीवन में समय का अविरल प्रवाह हो रहा है आपके चाहने 
भौर करने से वह मूल्यवान वन जायगा नहीं तो ऐसे ही बह जायगा।. 
ह थ क | 
यह सम्भव है कि भाग्य के हाथों ही कोई महान बन जाता हो 
लेकिन कितो भाग्यवान का जीवन देखें तो यही समझ में आता हे कि 
कर्म के द्वारा वह महान बना है । । 
शै | ई फि 
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सारे मानव समाज में केवळ इस. वात में एकरूपता झा जाय कि 
हम सबको मिलकर प्रकृति की अनन्त शक्तियों का लाभ उठाना है तो 
यह महानतम उपलब्धि होगी । 9 
शड ह गदै 
. महापुखपा के जीवन में एक समानता मिलेगी वह हे कार्य और 
कतव्य क प्रति जागरूकता। 
क शर श 
व चाहते कितना हैँ और करते कितना हैं इन दो वातों पर 
९ कर ता आप के सामने सच्चाई आ जाय। आपकी सफलता 
यही है कि जितना चाहिए उसके अनुरूप करिए भी । 
श ब अ 
कहीं भी जीवन के किसी भोड़ पर आपको अपनी गलती, भूल का 
अहसास हो और आप तुरन्त सम्हल जावे तो समझ लीजिए र 


आपने दे 
पन्ना बहुत बड़ा भला कर ल्या है आप उन परिस्थितियों 


से बच गये जो और । फँ में ले 
आ जय भी सोचनीय एवं भयावह परिस्थितियों में ले जाकर 


म्ह शरि ` शू 
अनुकूछ ~ >. ८ = । ॥ 
नुकूळ परिस्थिति में काम करना तो सवसाधारण अभ्यास है लेकिन 


अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना 
फ्‌ 3 या प्रतिकल 
उसभ सफल होना आसान काम नहीं । 0200. उपकार 


रः श्र "मे 
. सारा ताल-मे 
“मेल जीवन की महान सफलता, जीवन का महान आदर्श 
3 


संव कुछ जो आप सोचते हैं कहते हैं लिखत हैं करते 
के नियमों से वेधा हुआ है ! व ल मा ह आ त 


को जानने का प्रयास करेंगे जितना उसके अनुकूछ चलेंगे उसकी सत्ता में 
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विश्वास और तन्मयता रखेंगे उसके आज्ञाकारी सेवक वनगे उतनी ऊंचाई 
तक आप पहुँच जायेंगे । 
र sk ६ 
जीवन की सफलता के लिए नियमित कार्य करने का महत्व समझना 
होगा । 
श्र ह ह 
ईश्वर की मान्यता में अलग अलग ढंग के विश्वास पनप उठे हैं । 
साधिक्ार कहने वाळे भी हैं, थोड़ा सहम कर भी लोग मान लेते हैं, 
और लोग मानते हैं इसलिए भी लोग मान लेते हैं, कुछ और रास्ता 
नहीं समझ में आता इसलिए भी मान लेते हैं, अपनी सामर्थ्यं जव जवाब 
दे देती है और कोई रास्ता नहीं समझ में आता तो वेसे में भी मान लेते 
हैं । लेकिन जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उनमें कुछ तो इसलिए नहीं 
मानते कि बह दिखाई नहीं देता, बह समझ में नहीं आता, उसके मानने भर 
न मानने से उनके जीवन में कोई अन्तर नहीं आता । कुछ लोग अपने 
ज्ञान के बल पर यह अधिकार पूर्ण घोषणा कर देते हैं कि ईश्वर नाम को 
कोई सत्ता ही नहीं । बडी विलक्षण वात है कि सृष्टि क! कोई रचयिता 
है या नहीं यह विवाद का विषय है । 
क शु स | 
जिन जिम्मेदारियों को आपने सम्हाल रखा हैं या तो पूरी लगन एव 
इमानदारी से उसको निभाइये या फिर दूसरे को सम्हला दीजिए 
$ स | १३ - 
मनुष्य अपनी परिस्थितियों के साथ विचार बदलता रहता है। 
जब वह दुखी होता है तो कुछ सोचता है और जब सुखी तो कुछ और 
ही । जब उसपर जिम्मेदारियाँ होती हैं तो कुछ और सोचता है और जब 
फालतू होता है तो कुछ भौर ही सोचने लगता हुँ । 
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एक दार्शनिक द्वारा की गई चोरी बहुत ही महत्व पूर्ण हैं । प्रथम 
तो उसकी स्वतः गति है और दूसरे वह अपनी रचना को महत्वपूर्ण 
बनाने के लिए उच्चतम विचारों की सद्ग्नन्थो से चोरी करके आपको एक 
स्थान पर एक साथ केन्द्रीभूत करके लाभप्रद ज्ञान भेंट करता है । 
इस चोरी में किया गया उसका प्रयास अर श्रम आपका कितना श्रम 
बचा देता है। यह क्या कम लाभ को वात है । 
शः गृह च 


जब आप इन विचारों को पढें तो आपको कुछ ऐसा अहसास . 
हो कि ये आपके अपने विचार हैं आपकी अपनी समस्याएं है और आपने 
उनका हल भी इसी में से निकाल छिया है । आपके जीवन की एक खुली 
पुस्तक के रूप में इसे में आपके हाथों में देखना चाहता हूँ । 

गु र्‌ | भ 
कभी हम अच्छा सोचकर भी वह कर जाते हें जो हम अच्छा नहीं 
समझते 1 


श झे से 
बुद्धिमान वही है जो समय को देखकर चलता है । समय का पूरा-पूरा 
लाभ उठाता है । समय के अनुकूल सवको, अपने अनुकूल वना लेता है । 
र [ से ई 
जो आज आपका अपना हो सकता है वह कलं आपके लिए पराया 
_ हो सकता हे । जो आज आपका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है वह कल . 
आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता हैं। जिसे आज आप अच्छा समझते है 
कल उसे आप बुरा समझ सकते है । आज और कल के विचार में स्वभाव 


में कार्य में, परिस्थिति में, गुणों में आपके वहुत वड़ा परिवर्तन भी ग्रा 
सकता है। 
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आपकी वन्द आँखे जव खुलती हैं तो आपको बहुत अन्तर दिखता है 
चाहे वे वाह्य चक्षु हो या अन्तर चक्षु । 
| % र्ड शू 
बया इस सृष्टि से हमारा सम्वन्ध वस इतना ही है कि हम जन्मे, आज 
कुछ.कर रहे हैं और एक दिन जला या गाइ दिए जायेंगे । 
शड ई. $६ 
लाखों करोड़ों चिन्तकों द्वारा समय पर दिए गये उपदेश भी सर्व- 
साधारण को सामान्य ढंग से जीने और ढुंग से काम करने से विचरित 
न कर सके तो इसका मतलव क्या यह नहीं कि सामान्य जीवन ही सृष्टि 
की घारा हैं और इसलिए हमारा परम फतंच्य है कि इस सामान्य धारा को 
ही सामान्य ढंग से सामान्य व्यक्तियों को समझावें । 


क . की {$ 
जब हस निर्णय ले 


(क) थोड़ा अपने से उपर उठने का प्रयास क्रें । 4 

(ख) हो सके तो परिवार से ऊपर उठने का भी प्रयास करें | 

(ग) यदि सम्भव हो तो समाज से भी आगे बढ़कर सोचें । 

(घ) देश के प्रति सोच सके तो बड़ा अच्छा हो | 

(च) सम्पूर्ण मानवता के हित में हमारा निर्णय श्रेष्ठतम होगा । 

(छ) हमें उन सभी चीजों से थोड़ा ऊपर उठकर सोचना होगा 
जो सम्पूर्ण मानवता की सफलता में कहीं भी कैसे भी कितना भी बाधक हो । 


ड न 2 र 


मनुष्य से केवल दो भूल होती हैं । : 
( क ) किसी बात को जानते हुए कि यह जाभकर हू उसको न 
करना या उसकी उपेक्षा करना । १ 
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( ख ) किसी बात को यह जानते हुए कि हानिकर है उसको 
करना ओर उसकी हानि की चिता न करना । 
भ wf ह 
नजदीक से नजदीक दो बिन्दुओं के वीच में जो पद्धति है वही द्र से 
दूर दो बिन्दुओ के बीच में हैं। हमारी सफलता यही है कि हम पद्धति 
को समझें और उसका अनुकरण करें । | 
ड शर श 
महापुरुषों में विलक्षण शक्ति 
(क ) दृढ़ता, साहस, धीरज, हिम्मत, विश्वास, प्रेम, कार्य-कुशलता, 
जागरूकता, समय का सदुपयोग, ज्ञानार्जन एवं चिन्तन साधारण जीवन का 
अंग वन जाता है । 
( ख ) सूझ-वूझ, निर्णय, परिश्रम, एकाग्रता, सत्य के प्रति सजगता, 
सृष्टि एवं प्रकृति के नियमों से साम्य उनकी विशेषता बन जाती है । 
( ग ) संयम से कोई उन्हें गिरा नहीं पाता । 
( घ ) वे जो जानते हैं उसके प्रति सजग रहते हैं । 
( च ) आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ पर वे विजय पा लेते हें । 
( छ ) प्राप्त वस्तु का सदुपयोग ओर अप्राप के प्रति कोई चाहना 
न होता या अच्छी आदतों को जीवन में सुनियोजित ढंग से ढालने का 
प्रयास उन्हे महान बनाता है । | : 
( ज ) देश, काल एवं परिस्थिति के अ नुरूप उनका रमः 
सीमाओं की अच्छाई को साय छेकर चलता है । न 
क्र मम भट्ट 
मूल प्यास से सके ही तड़प उठें, दुःखों के अंगार पर भले ही छिटा 
दिए जाए, यातना पाने की सीमाका भले ही उल्लंघन हो जाय लेकिन 
मानवता को जो न छोड़े वही स्वयं महान है । 
क 
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सामान्य जीवन की विचार प्रणाली पर गंभीरता से चिन्तन करके 
उसको इतना सरल बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है जितना वैज्ञानिकों 
द्वारा घर घर विद्युत प्रकाश फैलाने का कार्य । 
शद i ई क 
आइये हम ज्ञान को गहराइयों में उतर कर देखें कि प्रकृति म 
झौतिक स्थिति ही नियम वद्ध है या हमारे आपके विचार; सूक्ष्म एव 
अदृश्य शक्तियाँ या वह सव कुछ भी नियमबद्ध है जिसे हम अन्तर जगत 
ते हुँ । | 
हे श्र क्ष रह ५ 
सृष्टि में जीवन की गति पर युग युगान्तर से विचार होता आया है 
और होता रहेगा | हम भी अगर चन्द शब्द जोड़ सके जो विचारों में 
कड़ी की तरह बन जाय तो हमारा जीवन सफल हो गया । 
शह श श न 
जीवन चक्र, जीवंतक्षय एवं भौतिक जगत में अनुभूति होनेवाला 
जीवन का सर्वोच्च सुख एक साथ संभोग में हैं । 
$ ६ र 
हर परिधि को लांघने पर ही आप मानवता कौ परिधि में था 
सकते हैं । र 
` शुक र ८ 
पहळे आप यथार्थ को समझे, उसे करने का प्रयास कर! आप 
स्वयं आदर्श बन जायेंगे । कप 
शह ह १ द्‌ 
दुनियाँ में ऐसा कोई भी काम नहीं जिसको आप न कर सकें 1 
दोनों ही महत्वपूर्ण विरोधाभासवाली बात हूँ । एक आपको यथार्थ ४ 
आप कहाँ ह और आपको क्या क्या करना चाहिए इसको बतलान 
लिए है तो दूसरा आपको उत्साहित करने के लिए है । 
श्र शी र 
र | 
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समयोचित एवं सही निर्णय को क्षमता से ही आप महानता की 
ऊचाइश्रों तक पहुंच सकते हैं । 
छः रः शक 
यदि वास्तव में आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इस 
बात पर कड़ी नजर रखें कि आप जिसे अच्छा समझते हैं वह कितना कर 
पाते हैं और आप जिसे अच्छा नहीं समझते वह कितना करते हैं। 
पहली वात का ५०% होने पर आप सफळ हो जायेंगे । 
गह डु € 
अगर आप जीवन के सत्र जान लें, उन्हें अपने जीवन में उतारे 
का प्रयास करे तो आपका जीवन आदर्श जीवन वन सकता है । 
ड श श 
पछतावे की स्थिति सामान्यतया सवके जीवन में आती है । हम वार 
वार ठोकर खाकर भी सम्हरते नहीं। अपने को उस स्थिति से मुक्त नहीं 
करना चाहते जो हमें असफलता को शोर छे जाती है । 
कुछ न कुछ तो अपने में वटोरिए. जिससे बहुत से लोग आप से 
आकर्षित हो सके । 
EE शः 225 क 
झापका व्यक्तिगत वास्तविक मूल्य है आपकी सफलता । सर्व साधारण 
में आपका जितना सम्मान है, आपकी बातों का जितना महत्व है, आपके 
निर्णय जितने क्रियान्वित होते हैं उतने. ही आप मूल्यवान व्यक्ति हैं । 
20 i क्ष ५ 
आपको दो यथार्थ तथ्य को सामने रखकर योजना बनानी चाहिए 
(क) आपको जीना हैं । (ख) आपको मरना है! कुछ लोग केवल 


जीने को सोचते हैं कुछ लोग केवळ मरने को ।*-*--“वास्तव में ज्ञानी 
वह है जो दोनों को सोचते हैं । हे 
झु झर शर 
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हर मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह की भूल करता है । हम स्वयं 
की भूलों को भो देखते हैं ओर दूसरों की भूलों को भी। खूत्र अच्छी 
तरह से समझ लेते हैं कि इस प्रकार से गलती होती है यह गलत है । फिर 
भी अपने आप को सावधान नहीं करते । फिर भूल करते हैँ । ठोकर खाते हैं 
फिर गलती करते हैं समझते हैं फिर भूल करते है । इस सिलसिले को 
समझकर सावधान नहीं होते । बड़ी विलक्षण बात है। इसका समाधान 
करते हैं, फिर भूल करते हैं । क्या भूल करता मानव का स्वभाव है। 
वे ही मानव सफल हो पाते हैं जो इस कमजोरी के प्रति बड़े जागरूक 
होते है । | 

शरद श य 

एक झलक सर्व साधारण की गति विधि पर डालिए। मानव समुदाय 
में अधिकांश क्या हो रहा हैं। किन चीजों को सर्वसावारण को करना 
पड़ता है, कैसे करने से सर्व साधारण खुश होता है कैसा करने से सर्व 
साधारण दुखी या (नाराज) होता है। जन साधारण का जीवन क्रिस 
वात में है। जन साधारण की नाड़ी की क्या गति है । जनसाधारण के 
कार्य कलाप का हृदय क्या है । इस सामान्य स्थिति की अपनी कमजोरी 
. का निरीक्षण करिए । जब आप यह विश्वास कर सके कि आप जीवन में 


-™~ 


उससे भी अधिक कुछ कर सकते हैं तो आपको उस दिशा में बढ़ना चाहिए । 
छ श ध 


मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे शीशे का निर्माण करू जो शरीर की 
जगह जीवन की झांकी प्रतिविम्बित करें । यदि आप शरीर की सुन्दरता 
फो बार बार अपने घर में रखे दर्पण में निहार कर प्रसन्न ह 
हैं तो जब आप अपने जीवन को देखने वाळे दर्पण को निहारेंगे तो 
झाप कितना आनन्दित हो सकेंगे । जैसे घर में लगे दर्पण के सामने होकर ही 
आप अपने को देख सकते हैं वैसे ही विचारों के दर्पण रूपी पुस्तक को 
पढ़कर आप अपने जीवन की सुन्दरता देख सकते हुँ । 

$ ह क स 
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जीवन के वे क्षण सर्वाधिक महत्व के होते हैँ जव आप कोई निर्णय 
लेने की स्थिति में होते हे । जिस समय आप निर्णय लेते हैं उस 
समय आपको पूर्ण केन्द्रीय करण की आवश्यकता है। आपको यह वात 
अच्छी तरह से मन में वेठा लेनी चाहिए कि आपके निर्णय का. असर, आप 
` पर, आपके परिदार, समाज और देश पर पड़ सकता है.। भावावेश में किया 
गया निर्णय भी सत्य हो सकता हे लेकिन उसमें भूल को संभावना अधिक 
हो सकती है । आपको चतुदिक चिन्तन करके निर्णय की आदत बनानी 
चाहिए । समयोचित एवं सही निर्णय की क्षमता से हीं आप महानता की 
ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैँ अन्यथा साधारण ढंग से जीवनयापन करके 
या दुख और विनाश का रूप खडा करके दसरों को परेशानी में डालकर 
` आप स्वयं का भी भला न कर पायेंगे । यह भी याद रखना होगा कि दूसरों 
के निर्णय से हम भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कभी-कभी हम अपनी 
सम्पूर्ण क्षमता के साथ भी मात खा जाते हैं । 

| के भ्‌ ईह 


मनुष्य जिन चेष्टाओं में रा प्रतीत होता है उनमें मुख्य रूप से वह पृथ्वी 
पर उपलब्ध पदार्थ का उपयोग करने की सतत कोशिश कर रहा है। इसके 
अलावा वह अन्तरिक्ष बिजय भी करना चाह रहा है । सृष्टि में व्याप्त ज्ञान 

भौर शक्ति के उपयोग पर मानव को दृष्टि है । सृष्टि के रचयिता से सम्बन्ध 
स्थापित करने में मानव सतत प्रयत्नशील है । 
क क गृह 

कुछ ऐसे भी स्रोत हैँ जिनमें समय तो अधिक लगता है लेकिन उपयोगी 
ज्ञान कम प्राप्त होता हे तो कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जिनमें उपयोगी ज्ञान सरिता 
की तरह प्रवाहित हो रहा है । हृदय की जितनी ही एकाग्रता से, जितनी 
ही गहराई से चिन्तन का प्रयास किया जाता है उसमें उतनी ही उपयोगिता 
की शक्ति आ जातो है । कुछ अध्ययन मनोरंजन की दृष्टि से होता है तो 
कुछ अध्ययन ज्ञानाजन की दृष्टि से । 
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प ज्ञानार्जन की पवित्र सावना है वहाँ की स्थिति तो वड़ी ही 
बुर्लभ है लेकिन किसी भी चाहना से किया गया ज्ञानार्जन भी स्वयं में बडी 
परिपक्वता प्रदान कर देता है । 
हम यदि ज्ञान के प्रति मूल चिन्तन करें और जीवन से ज्ञान का सम्वन्ध 
समझने का प्रयास करें तभी हम अपने आपमें अद्भुत शक्ति का भंडार भर 
सकते हैं । 

झि श्र श्र 
जब हम ज्ञान की वात करते हैं तो दो प्रश्न सामने उपस्थित हो जाते 
है । पहला तो यह कि कितना ज्ञान प्राप्त करें ओर दूसरा यह क्रि कैसे ज्ञान 
प्राप्त करें। 
समय को ध्यान में रखकर और ज्ञान की विशालता को देखकर हम 
यही चाहते हैं कि कम से कम समय में ऊँची स्थिति का व्यवहारिक जीवन 
में सफल प्रयोग करें । 

| 5४ म द 
जिसने अपनी अशक्त अवस्था की कल्पना करके भविष्य के लिए चिन्तन 
किया उसे जीवन में दारुण दुःख की ज्वाला में दहकना न होगा । सशक्त और 
सक्षम के.पराये भी साथी हो जाते हैं और अशक्त असमर्थ के अपने भी, 
अपना खून भी बेगाने, पराये बन जाते हैँ । बड़ी ही दारुण स्थिति है उस 
समय की जब मनुष्य चारों ओर से अपने को छाचार अनुभव करने लग 
जाता है । शक्ति, बुद्धि और घन में किसी का सहारा न रह जाने पर मानव 
बडो ही गम्भीर स्थिति में आ जाता है । जिनके लिए वह अपना जीवन 
अर्पण कर देता है वे भी उक्ष समय उससे सम्बन्ध रखने में कतराने लगते हं। 
जोवन की यही सच्ची अनुभूति है । यही जीया हुआ नीवा दा प जन 
हम आक्रोश में नही, स्त्रस्थ परिवेश मे ढालते हैं, तो हमे सच्चे आनन्द को 
प्राप्ति होतो हे । 

शु क 
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सामान्य जनजीवन में रहकर साधारण इंसान के रूप में कार्य करके 
जीवन को साधारण स्थिति को व्यवहार में वरतकर, किसी भी प्रकार ८ 
अपनी श्रेष्ठता को न प्रकट करके जो जीवन यापन करते हैं और अपनी 
आन्तरिक स्थिति में गहन व गम्भीर चिन्तन में लीन रहते हैं उनके द्वारा 
थदा-कदा प्रकट किया गया अनुभव सत्य को स्पर्श कर सकता है । जनजीवन 
की इच्छा, चाहना, आवश्यकता, पुरुषार्थ और जीवन से सम्बन्धित बहुतेरे 
कार्य म, उसमें मूल में छिपी भावना हृदय प्रे स्पन्दित होने लग जाती है। 
जसे वह अपने व्यवितगत जीवन को संसार में व्याप्त एकाकार जीवन में 
खो चुका होता है या उसमें जीवन की अवस्था में ही लीन हो जाना 
चाहता है । 
जब तक मानव बड़ी ही केन्द्रीभूत स्थिति में आकर अपनी समस्त 
. चाहना से सत्य चिन्तन में लीन नहीं हो जाता तब तक आन्तरिक शक्तियों 
: को जनजीवन के लिए वह उपयोगी नहीं बना पाता । 
र श्र 
अधिक कार्यों को इकट्ठा करते चले जाने से शरीर ओर मस्तिष्क पर 
तनाव बढ़ने ऊगता है । मनुष्य की सफलता के लिए यह्‌ अत्यधिक आवश्यक 
बा अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक कार्य को 
त स्वस्थ तवार भोर उपयोगी एवं सुदृढ़ ढंग के कार्य होने की 
ता र हैं। हमें बड़ी ही सुझ-वूझ के साथ अपनी दिनचर्या 
त St । हमारा महत्वपूर्ण समय वास्तव में महत्वपूर्ण 
पा [, हमारी महान भावनाएं वास्तव में महानता के रूप 
हा जाय, हमारे कार्य वास्तव में महान आदर्श ओर कार्य बन सके 
इस प्रयास का नाम ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा है । 
न न को नित प्रतिदिन अपनी सामथ्य के अनुसार सलटाते 
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सफल जीवन के चंदसूचन 


~ 


आथिक दवाव से भी हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है और 
अर्थ की बहुलता से भो वहुतों का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है लेकिन 
दोनों स्थितियों में वड़ा भेद है। हमारी बहुत बड़ी कमजोरी तव सिद्ध होती 
है जब हम समर्थ होकर भी अव्यवस्थित हो जाते हे । ऋण का वोझ हमें 
दूसरों की तरफ से अस्त व्यस्त करता है और अपनी तजूरी का वोझ हमें 
स्वयं हारा अस्तब्यस्त कर देता है । एक ओर परवसता है तो दूसरी सोर 
उपेक्षा । जहाँ एक ओर हम दूसरों से ताना सुनते हैं और अनेकानेक 
जुल्म के शिकार होते हैं वहीं दूसरी ओर हम अपना नेतिक पतन करके 
स्वयं अपने भ्रापको गढ़े में गिरा लेते हैं। मनुष्य को स्वयं गिरने का उतना 
दुःख नहीं होता जितना वह किसी के द्वारा जबरदस्ती गिरा दिए जाने 
पर दुःख का अनुभव करता है। यहीं कारण है कि आज संसार मे चारों ओर 
मनुष्य हृदय से नहीं चाहता कि वह इतना निर्धन हो या इतने ऋण मे दव 
जाय कि उसका जीना मुसीबत बन जाय । 


भर i € 


सच तो यह है कि जीवन पथ जितना ही कठिन है उतना ही हम 
उसकी तरफ से वेखबर रहना चाहते हैं । जीवन पथ की गहराई से परिभाषा 
करें तो वह सब प्राप्त करने का प्रयास है जिससे हम सच्चे अर्थो में मानव 
कहला सकें । हम दैतिक जीवन के कार्यों को सम्पन्न करन न सफळ 
होकर वहुत कुछ जीवन की आवश्यकता को भूल वेठते हैं। एक अच्छा-सा 
घर हो गया, आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध हो गई । समाज म हम खाते- 
पीते, मौज करते व्यक्ति लगें लगे तो हमने समझ लिया कि हमारा जीवन 
सफल हो गया । हमने जीवन की सफलता की गलत परिभाषा वना डाली 
है भौर उसी परिभाषा के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करने की चेष्टा ज 
लग गए है । इसोलिए हम गलती करके भी सन्तोष कर बेठते हैं, काँच 
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० 


रहकर भी स्वयं को हीरा समझ बेठते हँ । जीवन की सच्ची सफलता तो 
वह है कि युग-युग तक लोग थापके कार्यों की सराहना करें हृदय से 
आपका आदर कर्‌ । 
ड च भै 
सबसे पहले तो हमें यह अध्ययन करना चाहिए कि सामान्य ढंग से, 
सामान्य जन-जीवन में, जीवन की सफलता का सीधा सादा सामान्य स्तर 
क्या है ? फिर हमें स्वयं की चाहना, स्वयं के विचार से यह देखना चाहिए 
कि हम जिस सफलता की चाहना करते हैं वह जन-जीवन की सामान्य 
चाहना के स्तर से कमजोर हूँ या सशक्त और हमारी चाइना का सामाजिक 
मूल्य कम है या अधिक। फिर हमें उस चाहना का पता लगाने का 
प्रयास करना चाहिए जिसका सामान्य जन-जीवन में सर्वाधिक मल्य हो । 
अव हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हम कितनी सफलता को प्रास करने 
का दृढता पूवक प्रयास कर सकते हैं। हमें जीवन में कहाँ तक अपनी 
शक्ति के अनुरूप कार्य करके सहज हो सफलता प्राप्त हो सकती है । हमारी 
कितनी साधना, कितनी लगन, कितना प्रयास हमें किस मंजिल तक पहुँचा 
सकता हे । हम अपनी शक्ति का अधिकाधिक उपयोग कंसे कर सकते 
हं हम जीवन में कंसे सफलता प्रात कर सकते हुँ? 
कडी पा श्र रः 
आपको जानना चाहिए कि आपकी सफलता कहाँ पर छिपी पड़ी है ! 
आपके कार्यों में जब छोगों को अपना लाभ भी दिखाई देता है तो आप 
इसरा का मला करके स्वयं भी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। आपको 
चाहिए कि आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी कहें उसमें दुसरे को लाभा 
न्वित करने की चेष्टा कीजिए । लोग आपको व हे न 
हो जाये, आपकी वाणी सुनने क. ततक 
कयी । सुन को लालायित रहें, आपको देख लेने के लिए 
. 52; आपके कार्य की प्रशंसा कर, आपसे सम्पर्क बढ़ाने की चेष्टा करें, 


आपके ४ सम्पूळ ये हपड . 
] हर स जकनकन्य इमेल गेंहक्नापेसे व्यावसायिक | 
3 . 
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सफलता के सत्र 4 


स्थापित करना चाहें, आप पर हर प्रकार से भरोसा करे, आपमें 
अपना पूरा विश्वास प्रकट करं, आपको अपना हितैषी मानें । जब दुनिया 
वालों के लिए आप एक कोतुहुल, एक आवश्यकता, एक महत्व पूण व्यक्ति 
बन जायेंगे तो आपका जीवन सम्मान से भरपूर होगा । 


अ भ i 


यदि आप किसी का हित करना चाहते हैं तो उसको रास्ता बताने के 
पहले स्वयं को पहले एकाग्र करने का प्रयास कीजिए । आप अपने अनुभव 
और चिन्तन की उस महत्व पूर्ण स्थिति में केन्द्रित होने की चेष्टा कोजिए 
जो किसी के लिए परम हितकारी हो । जिनको आप पर भरोसा है वे आपके 
बताए रास्ते से चरू पड़ेंगे । यदि आपका मार्ग निर्देशन सुदृढ़ रहा तो उनका 
जीवन वन जायगा लेकिन आपकी भूल किसी के जीवन से खिलवाड़ न कर 
बैठे इसकी सावधानी तो आपको ही रखनी होगी । 

जितना ही आप जीवन को महत्वपूर्ण ढंग से देखने का प्रयास करेगे 
उतना ही आप किसी को सच्चा मागें दर्शन करने में सफलता प्रात कर 
सकते हुँ । 

शु ह श्र 

जब एक व्यक्ति हृदय से आपसे सन्तुष्ट हो जाता है तो वह दूसरे व्यक्ति 
को आपके पास इस अभिलाषा से लेकर पहुँचना चाहता है या पहुँच जाता हुँ 
कि वह अपने हृदय को सन्तुष्ट करले । आपके व्यवहार और कार्य से आपके 
सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति सन्तुष्ट होते चले जाते है और दूसरों को आपसे 
सम्पर्क करने का निमंत्रण भी देते चले जाते हैं ॥ आपकी लगन ओर सच्ची 
भावना निरन्तर आपके मित्रों की संख्या बढ़ाती चली जाती है । 

श्् र - 

मेरे लिखने के पीछे मुछ_.सावनु तो. यही है फि आपमें एक जोश आ 
जाय दुनिया मंक हिकु । छत बी पुरि रर 
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जायगा कि आप चाहकर बहुत कुछ कर सकते हँ, आपके हृदय में केवल यह 
बात बंठनी चाहिए कि आपमें सचमुच में काफी शक्ति है केवल लेखक को 
कल्पना नहीं हे और उसे ढंग से आप उपयोग में लाना प्रारम्भ कर दें तो 
आप बड़ी जल्दी ही सम्मानता पाने की दिशा में कदम रखने लग जायेंगे । 
यदि आप मागे ढंढना चाहते हैं तो अध्ययन कीजिए । अधिक से अधिक ठोस 
भोर उपयोगी विचारों के चिन्तन में अपना समय व्यतीत कीजिए मानव 
मात्र के लिए जो भी उपयोगी कार्य हैं उनको जानमे का प्रयास कीजिए, 
मानव मात्र को जो भो चाहना है उसे जानने का प्रयास कीजिए । आप स्वयं 
को ऐसी निर्णय की स्थिति में लाकर खड़ा करने का प्रयास करिए जहाँ 
मानव को चाहना यथार्थं की ओर झुकती दिखाई पड़ रही हो। मानव की 
अनेक चाइनाओं के पीछे अपने एकत्रित ज्ञान की शक्ति को जितनी उंचाई पर 
रख सकने में आप सफल हो सकेंगे उतना ही आपका जीवन मूल्यवान वन 
जायगा । 


श श र 


मैं बहुत देर से थोड़ा ही सम्हल पाया हुं । जब मेरी शारीरिक शक्तियाँ 
क्षीण सी दिखाई देने लगी, स्वयं में कमजोरी का अनुभव होने लगा, कार्य 
के प्रति शिथिलता मन में आ गई तो मुझे लगा जैसे मैंने बहुत कुछ खो 
दिया दै । जीवन को महानता को कौड़ियों के भाव लुटा दिया है। अपने 
योवत्त के उन्माद में, अपने अहंकार में, अपनी ढीठता के कारण मैंने जीवन 
का सुनहुला अवसर खो दिया । अव इस खोखले से शरीर में थोडा बहुत 
जो वचा सा दिखाई देता है वह है मेरे पश्चाताप से भरे अनुभव का 
रूप जिसका लाभ यदि मैं नहीं छे सका तो शायद वे ले सकें जो इसे 
पढ़कर सम्हलूने की चेष्टा करें। ठोकर खाकर जो थोड़ा वहुत अनुभव 


मुझे हो सका वह किसी के काम आ जाय 
= | इसी भावना से मैं लिखने की 


श्र 
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जीवन को उपेक्षा से न देखिए । जीवन के महत्व को समझने को 
चेष्टा कीजिए । जीवन को गम्भीरता पूर्वक, उद्देश्य पूर्ण, सफलता पूर्वक 
बिताने की चेष्टा कीजिए । 


श FE a 


विना चाहना, विना इच्छा के कैसे कोई प्रयास करेगा? मुख्य प्रश्‍न तो 
यह है कि कैसी चाहना होनी चाहिए, कैसी इच्छा होनी चाहिए और उसे 
पूरा करने के लिए कैसे प्रयास करें ? कुछ तो चाहना मन से वनती है ओर 
कुछ चाहना अपने चारों ओर दिखाई देने वाले व्यक्तियों की चाहना के 
` अनुरूप बन जाती है । हमें कई बार उन सव बातों में भी रुचि हो जाती है 
जो हम दूसरों से सुन-सुनकर कर बैठते हैं। हम कई वार एसे प्रयास में भी 
जुट आते हैं जो दूसरों के उकसाने से कर बैठते है । हमारे मन की स्थिति 
इतनी जोर से हमारी चाहनाओं को वदर देती है कि हमारा प्रयास 
विल्कुल बदल जाता है । हम नाना प्रकार की चाइनाओं और प्रयासों में 
जुटे रहते हैं । 
न श शष ई 

मेरी चाहना तो यह है कि किसी को कोई पिछड़ा हुआ न मान छे । जो 
थोड़ा आगे बढ़ गए हैं वे भी कभी पीछे थे लेकिन प्रयास से आगे आ गए। 
लोग चाहते हैं कि समाज के उच्च वर्ग में उनका उठता बैठना हो, आधुनिक 
सभ्यता के सामने वे हेय न रह पाएं, जो भी उन्हें देखें वे महसूस करें कि 
यह भी कोई है । य न 

हम अपनी वेश-भूषा, बनाव-श्य गार, रहन-सहन, शिक्षा, आघुरिकता 
एवं आधिक दृष्टि से समाज में प्रतिष्ठित बनकर रहना चाहते हैं। हमारे 
परिवार का पाळन-पोषण, बच्चों की उच्च शिक्षा, एवं दैनिक आवश्यकताओं 
की चीजों में हम कोई कमी नहीं लाना चाहते । हम अपने व्यवसाय और 
कार्य में सम्पन्नता की झलक देखना चाहते हैं ॥ हम जिनके सामने से गुजरें 


@C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५४ जीवनसूत्र 


उस पर अपना अभाव डालना चाहते हूँ। हमारी सभी चाहना ऊंची 
स्थिति पर आसीन होने की है । | ै 
लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को पुति के 
लिए यदि हम उचित ढंग का प्रयास न करेंगे तो हमें कैसे दह सब कुछ मिल 
सकेगा जो पाना विल्कुल साधारण बात नहीं है। सफलता रास्ते की धूल 
नहीं है बल्कि प्रयास का दूसरा नाम है । हमारी आकांक्षाए चाहे कितनी 
ही बलवती क्यों न हो, हमारी मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो 
हमार स्वप्न कितने ही मधुर क्यों न हों लेकिन उसकी पुति के लिए हमे 
योजना वनाकर कार्यरत होना ही होगा । जिन्होंने सच्चे मन से चाहना की 
थोर उसे प्रात करने की कोशिश की उन्हें अपनी आकांक्षा पुरी 
करने का भी अवसर मिल ही जाता है। वस ध्यान तो यह देना है 
कि हम गछत कदम न उठा बेठे, अपनी शक्ति के परे ऐसा कार्य न कर 
दें कि वह भूल सुधर न पाए। सावधानी और प्रयास तो अति 
आवश्यक है ही लेकिन मार्ग को समझने के लिए अनुभव ओर जानकारी 
का महत्व अ है। सव मिल जुल कर हो सफलता मिल पाती है । 
| श क 

साम्यंवान होते हुए सहयोग लेने और सहयोग देने की पवित्र भावना 

बड़ी ही महान है । हम अपनी उत्त शक्ति से किसी को सहयोग दें 
जिसको उसकी आवश्यकता है और उससे सहयोग ले जिसकी हमें 
आवश्यकता है, यही दुनिया के अन्दर मनुष्य को ऊंचाई पर ला सकता हुँ । 
सहयोग की भावना चाहे वदले से हो या स्वार्थ रहित किसी समय एसा 
न क की होते हुए भी न हो सका । जिन्हें जीवन में 

ग मिला बहुतों को 
be र र जिनका सहयोग पाकर बहुतों को लाभ मिला 
चा हे कि जरा से सहयोग के विना हर प्रकार से 
े सदयो बड़ी परेशानी में पड़ जाता है और कभी-कभी जरा 
सहयोग से छोटा से छोटा व्यक्ति महान बन जाता है । 

यदि हमने जीवन 
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सफलता के सूत्र प्प 


में सहयोग पाने या देने की आकांक्षा नकी तो हम सचमुच अहंकारी हैँ । 
द ६5 द्‌ 

जीवन के महत्व को समझने के लिए हमें हर पहलू पर चिन्तन करना 

ही होगा । हमें हर किसी परिस्थिति, किसी प्रकार की सामर्थ्यं और 

योग्यता को ध्यान में रखते हुए अनेकानेक तरह से घट रही घटनाओं का बृहद 

अध्ययन करके सामान्य जीवन धारा को महत्व पूण बनाने की चेष्टा में लगना' 


. होगा। इसे एक महान कार्य मानकर हमें सतत प्रयास द्वारा जीवन के लिए 


महान मार्ग को बनाना होगा । 
डेट ड श्र 
मेरा तो जीवन इस शरीर के साथ रहते हुए जो कुछ कर सक्षता हैं, 
वह फिर यह शरीर नष्ट हो जाने पर न कर सकेगा । मेरे वतमान शरीर 
में रहते हुए इस जीवन के प्रति पहले मैं खुलकर सोच और समझ लेना चाहता 
हुं । इसके वाद ही मैं दूसरी संभावनाओं को सोच तो यह उपयुक्त होगा। 
वर्तमान शरीर में रहते हुए जीवन को न सोचकर मैं भविष्य की कल्पना 
में खो जाऊं यह शायद बुद्धिमत्ता नहीं है । 
जे | रह श्‌ 
हमारे मन में किंचित भी ग्लानी उठती है तो हमें समझ लेना चाहिए 
कि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए अन्यथा मन में रछानि या हीनता का 
बिचार उठने का कोई प्रश्‍न ही नहीं । हमसे किसी ने कोई अपेक्षा की और 
हम पुरा न कर पाए तो ग्लानि तभी होती है जब हम समर्थ होते हैं अन्यथा 
हम अपनी विवशता को याद कर लेते हुँ । 


जिस व्यक्ति के हृदय में ग्लानि उठती हो उसे अपने कर्तव्य का 
बोध अवश्य होता है और उसको पूर्ति होते ही उसकी ग्लानि समाप्त हो 
जाती है। | | 


शी 
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चिन्तन करना सचमुच बड़ी ही कठिन स्थिति है । जंसे दुध में चिकनाई | 
व्याप्त है वैसे ही सृष्टि में ज्ञान व्यास है । मानंव मस्तिष्क अपनी केन्द्रीभूत | 
स्थिति में मथनी का काम करती है । इस शरीर रूपी घड़े में जो थोड़ा सा 
सृष्टि रूपी तत्व व्याप्त हे उसे मस्तिष्क रूपी मथनी से जीव ज्ञान रूपी सत्य | 
को प्रकट करने का प्रयास करता है । जसे अनेकानेक घड़ों में दूध को मथने 
से वही मक्खन प्रंकट होता है वेसे ही अनेकातेक जीवनमय शरीर से ज्ञान 
प्रकट होता है। मूल में तत्व रूप से ज्ञान सर्वत्र एक सा होते हुए भी 
जसे मथने को क्रिया के भेद से मक्खन की मात्रा और चिकनाई का भेद हो 
जाता है. ऐसे ही एकाग्रता, लगन, प्रयास, चाहना के भेद से ज्ञान में अन्तर 
सा प्रतीत होने लगता है । जब जीव मंथन की क्रिया करते-करते आनन्द में | 


स्थित हो जाता है उस समय ज्ञान रूपी मक्खन अपनी पूर्ण चिकनाई और | 
मात्रा से प्रकट रहता है । 


प्रभु कृपा वह डोरी है जो मस्तिष्क को नचवा-नचवा कर जीव को | 
ज्ञान में स्थित कर देती है। जब मानव ज्ञान की दिशा में बहुत आगे वढ़ | 
जाता है तो उसे प्रभु कृपा का बोघ होने लगता है और जब वह ज्ञान में | 
स्थित हो जाता है तो उसे प्रभु का वोध भी होने लगता है । 
स श्र शु | 
अपने हृदय में सत्य को आधार वनाकर चिन्तन में लीन होने की चेष्टा | 
कीजिए। आप तो केवळ यही अभिलाषा मन में रखिये कि जो कुछ आपको 
सत्य प्रतीत होगा आप उसे ही अपनी रचनाओं में संकलित करेंगे। यह | 
स्थिति बडी ही कठिन है तो मानवता वादी है, मानव की सच्ची सेवा है, 
स्वय की महान स्थिति है । सृष्टि में व्याप्त उस सत्य को प्रकट करने की 
चेष्टा कीजिए जिसके आधार से ही सृष्टि की आन्तरिक क्रियाएँ सदा- 
सदा एक ही रूप में विद्यमान है। मन की वस यही चाहना बनाइये कि 
आपका चिन्तन उस केन्द्र विन्दु को स्पशं कर ले जो सबका आधार है। 
हमारी चेष्टा ओर हमारी इच्छा तो यह होनी ही चाहिए कि हम महानता 
की अन्तिम स्थिति “सत्य” को स्पा कर लें। 
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चिन्तक का काम है कि वह प्रश्नों की वौछार करे और, फिर उनका 
उत्तर ढंढने का प्रयास भी करे । उसे सम्भावनाओं का भी चिन्तन करना 
चाहिए और सत्य के अन्वेषण का प्रयास भी करना चाहिए । विषम्रताओं को 
मिटाने ओर समानताओं के प्रति जागरूक होने का चिन्तन भी 
करना है। 
एड शद गड 


क्या आप ऐसी कोई वात सोच कर कह सकते हैं कि जिसे हजार 
आदमी एक साथ सुनना पसन्द करें और आपसे सहमत भी हो जाय । यह 
वड़ी ही कठिन स्थिति होते हुए यदि आप प्रयास करें तो बहुत वड़े बहुमत 
को आप प्रभावित करने में सफल हो सकते हैं। क्या है वह जिसे सव सुनना 
.समझना पसन्द करेंगे। मनुष्य की वास्तविक समस्या को सुन्दर रूप से प्रस्तुत 
करके यदि व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया जाय तो यह अधिकाधिक 
लोगों को स्वाभाविक ही आकर्षित कर लेता है । 

मनुष्य केवळ आदर्शवादी वनना नहीं चाहता । उसकी भावना है कि 
वह जन साधारण की तरह जीवन व्यतीत करते हुए अपने को ऊंचाई पर रख 
सके । हम यदि मनुष्य को उसकी देनिक समस्याओं का हुल निकाल कर 
समझा सके तो वह हमसे अधिक प्रसन्न होगा । व्यवहार में भले ही मनुष्य 
कितना ही स्वयं को महान समझाले लेकिन उसकी अन्तरात्मा में वह जन 
साधारण से वढ़कर नहीं रहना चाहता । जो जन साधारण की समस्याओं 
में उलझना पसन्द करता है वह स्वयं को जन साधारग से ऊंचा रखना 
कत्तई पसन्द नहीं करता और इसी वात के लिए हम उसे श्रद्धा से देख 
पाते हैं । 

ग ` कष 

हमारी सबसे बड़ी पढ़ाई यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों के 
कँसे काम आ सके । इसमें दूसरों का लाभतो है ही साथ ही हमारी 
सफलता का रहस्य भी इसी में छिपा हे । [ 
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यदि आप अपना स्वाथ देखते हैं तो भी आपको अधिक से अधिक 
लोगो की भलाई के लिए रास्ता बनाने की चेष्टा करनी चाहिए और यदि 
आप स्वभाववश अधिक लोगों के भले का प्रयास करते हैं तो भी अच्छा 
ही है। हर स्थिति में आपका भला इसी में है किआप जन समुदाय के लिए 
सोचे और उनकी समस्या में स्वयं को वांधकर उसका निदान करने का 
अयास करें। 
£ भ भ 
जिन्होंने जनमत की रुचि के अनुसार स्वयं को वना छिया उन्होंने 
सांसारिक सफलता प्राप्त कर लो ओर जिन्होंने ग्रपनी रुचि के अनुसार 
जनमत वना लिया उन्होंने महानता प्राप्त कर ली । 
ड भ 13 क 
जो चिन्तन में लीन हो जाता है, उसकी नींद का, उसके कार्य करने का 
और उसके चिन्तन का कोई निश्चित समय नहीं रह जाता । . 


रश श्र भ 
. सुख को पाने की चेष्टा में सुख नहीं मिळता सुख को समझने की चेष्टा 
में सुख मिलता हे । 
श डः श्र 


रात्रि के अन्धकार में असंख्य तारावलियों को देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है जसे ईश्वर ने हमारे लिए खरबों-खरवों मील की दूरी को, पृथ्वी से 
खरवों-खरवों गुणे पदार्थ को, सूर्य से खरवो-खरवों गुणी कान्ति ( प्रकाश ) 
को छोटा नगण्य सा निस्तेज करके दिखा दिया है और हमें अवसर दिया 
हे कि हम अपने अहंकार को केवळ अपने अहंकार को थोड़ा सा छोटा 

करके उस अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के नायक को प्राप्त करलें। 
सेत के हम अपने अहंकार को भी थोड़ा सा भी छोटा 
श्र क 
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थोड़ा सा प्रयास करके जो थक जाते हैं या अपने को थका मान लेते हैं 
या अपने प्रयास में विश्वास खो देते हैं या अपने उद्देश्य के प्रति शंकित होकर 
प्रयास करना छोड़ देते हैं या अपने उद्देश्य को वरावर बदल कर प्रयास 
करना शरू कर देते हैं, ऐसी सभी अवस्थाओं में मनुष्य सफल नहीं हो पाता 
लेकिन जो थोड़े से प्रयास से प्राप्त सफलता में सन्तोप करलेते हैं या फिर 
उपेक्षा करना शरू कर देते हँ वे महान सफलता का अवसर खो देते हैं। 

जबतक शरीर में शक्ति और प्राण है सदु-प्रयास करना मानव का 


महानतम घर्म है। 
ष 


; ध 
आपका जोवन तो बीतेगा ही चाहे आप उसके प्रति सावधानी रखें 
या न रखें । आप कार्य करें या न करें । आप प्रयास करेंया न करें। हम 
अपने आलस्य के वशीभूत होकर, हम जीवन में उपेक्षा करके, हम के अपनी 
सम्पूर्ण शक्तियों को कुंद अवस्था में रखकर जी वन को बिता लेते हैं और 
उसका हमें कुछ भी अफसोस और अहसास नहीं होता । हम गिरी अवस्था 
में, कष्ट और दुख से घिरे रहकर भले ही जीवन को वितारू लेकिन हम 
प्रयत्न करने का कष्ट.उठाना नहीं चाहते । ऐसे हैं हजारों लाखों करोड़ो व्यक्ति 
जो अज्ञानवश जीवन का मृल्य नहीं समझते और स्वास प्रश्वास की क्रिया में 
समाप्त कर लेते हैं । 
< vs भी लोग हैं जो ज्ञानाजेन करके, इस देश ओर समाज 
के लिये अपनी सेवायें अपित करते हूं । 
भ 4 * शे 
मानव का मुल्य जिन कारणों से होता है उसकी जानकारी होनी ही 
चाहिए। उनमें मुख्य रूप से ये बातें हैं । (१) प्रतिावान (२) बुद्धिमान 
(३) शक्तिवान या बलवान (४) धनसम्पन्न (५) सौन्दर्यमय (६) सत्तासम्पन्न 
उच्च शिक्षा प्राप्त । 
७ रः दु तो किसी कला में निपुण होने का प्रयास कीजिए या अपनी 
शक्ति और धन को बढ़ाइये। दुनिया में मनुष्य का मूल्य तो केवल 


५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६० ” जीवनसूत्र 


मानवतावादी कार्यों से ही हो पाता है। संसार भर के सम्पूर्ण मानव 
जाति में जिसका हृदय श्रद्धा पूर्वक सेवारत हो उसका. मूल्य सर्वा- 
घिक है। 
आप भी सोचिए कि आप कैसे क्‍या करके स्वयं को मूल्यवान वना 
सकते हैं । दुनिया में तरह-तरह से व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान बना लेता है । 
जन समुदाय में आप भी मूल्यवान वन सक ऐसा प्रयास तो करना 


ही चाहिए । ' 
ईः श श्र 


चाहे मनुष्य कितने भी साधारण से साधारण स्तर पर क्यों न हो और 
चाहे उसको कैसी भी साधारण से साधारण परिस्थिति ही क्यों न हो, 
उसमें शारीरिक शक्ति भी कम हो और आथिक दृष्टि से भी त्र कमजोर 
हो लेकिन यदि वह अपनी समझ से ईमानदारी पूर्वक पूरे प्रयास के साथ 
अपनी शक्तिभर मानवोचित कार्य करता है तो उस, अज्ञात महापुरुष 
को मेरा नमस्कार है। 

संसार में ऐसे भी महात्मा, महापुरुष सदा-सदा होते आए हुँ 
जिन्होंने अपना कोई प्रचार नहीं किया लेकिन उनके सम्पर्क में जो 
» भी आया श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो गया । 

श्र श्र रः 

संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने आपमें एक घटना हैं, अपने आपमें एक 
कहानी है, अपने आपमें एक समस्या है और अपने आपमें एक समाधान है । 

प्रत्येक घटना एक कड़ी में बंधो है, प्रत्येक कहानी के मूल में एक 
चितन है, प्रत्येक समस्या एक माला में पिरोई हुई हैं ओर प्रत्येक समाधान के 
पीछे एक अल्लोकिक शक्ति छिपी है । 

हमें मनुष्य को अलग-अलग कहानियों में से, मनुष्य की अलग-अलग 
समस्याओं में से सफलता के उस सूत्र को दूंढ निकालना है जिसे प्रकृति मे 
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नियम वद्ध करके सृष्टि में व्यास कर दिया है और हमें उसे ढूँढ निकालने 
का अवसर प्रदान किया है! 

प्रकृति ने हमें चुनौती से भरी शक्ति दी है, अज्ञात शक्ति में असीम 
शक्तिं दी है। हम पर्ण शक्तिमान होकर भी स्वयं को पहचानने की चेष्टा 
नहीं करते । हम सब मिलकर ही यथां में वह शक्ति हैं जिसमें सफलता 
छिपी पड़ी है.। 

शह शू भै 

आपके पास कितनी ही महत्व की वस्तु क्यों न हो, यदि आप उसका . 
सांसारिक मूल्य नहीं जानते या आपको ऐसे लोगों का पता नहीं जो उसके 
इच्छुक हैं, या लोगों को पता नहीं कि आपके पास दुर्लभ वस्तु है ऐसी 
किसी भी अवस्था में आप उस मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव भो 
हट द्य दा मूल्य उसकी उपयोगिता से है, उसको उपयोगिता को समझने 
थाले से है । हम महान्‌ से महान उपयोगी वस्तु को उसके सही स्थान पर 
न रखें तो उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं । 

“ज्ञान” भी स्वयं में बड़ा ही उपयोगी और मूल्यवान है लेकिन जिनको 
उसमें प्रिति नही उनके लिए वह भी अर्थहीन होकर रह जाता हें। 

4 । ऱ्ह ध 

ईश्वर की कृपा और मेरे बीच में दुसरे का क्या काम ? उसकी कृपा 
हो गई तो मैं तो सुधर ही जाऊंगा । अव दूसरे सहारे की चाहना तो ईश्वर 
में सीधा सादा अविश्वास प्रकट करता है। प्रभु में या प्रभु इपा म विश्वास 
है तो दूसरी आकांक्षा की आवश्यकता ही नहीं है । वह स्वयं माग बनाएगा। 
आपको ईदवर ऐसी प्रेरणा देगा जिससे आपके कार्य का परिणाम सुखद 
होगा । आपके हृदय में उठने वाले सद्विचारों के प्रति यदि आप सावधान 
हैं और सद्कार्य की ओर प्रवृत हैं तो समझ लीजिए आप पर प्रभु की इपा 


हो गई है । 
नी 


भह भेह 


/ 
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यदि आपको किसो व्यक्ति के जीवन में तपाया हुआ सही अनुभव और 
ञान प्राप्त हो जाय और यदि आप उसे अपने जीवन में उतारने का, उसका 
उपयोग उठाने का सद्‌ प्रयास करे तो आप अपने बहुत बड़े समय की वचत 
कर सकते हैं । आपका बहुमूल्य समय तो बचेगा ही साथ ही उस अनुभव 
कै द्वारा अपने कायं में आपका जो प्रत्यक्ष लाभ होगा उससे आपको संसार 
की दुलंभ से दुर्लभ वस्तु सरलता पुर्वक प्राप्त भी हो सकती है । सुख, समृद्धि 
और जीवन की सफलता के लिए महान पुरुषों का अनुभव अमृत तुल्य है 
और ऐसे ही अन्यायी और अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया गया गलत 


अनुभव का उपयोग जीवन में विष घोल देता हैँ । 
श्र म नेक 


जहाँ कहीं दो व्यक्ति बातें करते दिखाई देते हैं वहाँ अधिकांश वे दैनिक 
घटनाओं ओर देनिक क्रियाओं पर ही चर्चा करते देखे जाते हैं। उसने 
यह किया, मैने यह किया! उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ । 
वहुत कम लोग ऐसे हैं जो गम्भीर चिन्तन पर चर्चा करते देखे जाते 
हे 1 मानव अपनी प्रकृति वश सरलता में अधिक वहता है शौर कठिन मार्ग 
का कम अनुशरण करता है । : 
लेकिन जिन्होंने कठिन मार्ग को स्वेच्छा पूर्वक चुन लिया वे सदा दूसरों 
के लिए सरल मार्ग बनाने के प्रयास में जुट जाते हैं । 
काठिन कायं करने का प्रयास मनुष्य को कभी भी सरल कार्य कर 
सकने की क्षमता प्रदान करता हैं छेकिन केवल सरल कारम करने में ही जो 
रुचि रखते हैं उनके सामने कभी कोई कठिन काम भा जात है तो वे 
विल्कुछ घबरा उठते हैँ । ै 
जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठिन कार्य और कठिन मार्ग को 
स्वेच्छया अपनाना चाहिए । । 
जे शु वी 
स त कि बड़े अधिकारी अपने मातहत को बिगड़ 
2 हे या अपनी अकड़ प्रदर्शित करके काम 
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रोव से कराता है । लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने 
मातहत को प्यार से काम सौंपते हैं और प्यार से समझाते हैं। भले ही 
कड़े स्वभाव वाला व्यक्ति काम अधिक करा लेता हो लेकिन अपने 
प्रति दूसरों के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाता । और जो सरलता से 
काम कराते हैं यदि वे पूरा ध्यान रखकर काम करावें तो श्रद्धा भावना के 
साथ किसी से भी अधिक काम लेने में सक्षम हो जाते हैं । 

दूसरों से काम लेना एक बहुत बड़ी कला हे और जो इस कला में 
निपुण हो जाता है उसका सांसारिक महत्व बहुत बढ़ जाता है। 

मड 3 शे 

हमारा सारा का सारा प्रयास एक ओर ही केन्द्रित हैं कि हम कैसे 
जीवन में उन्नति करें और कैसे आने वाली समस्याओं का. समाधान 
निकाल सके । चाहे वह किसी वर्ग का, किसी धर्म का, किसी देश का केसा 
भी इंसान क्यों न हो उसके हृदय की सबसे वडी महत्वाकांक्षा है सुख प्राप्त 
करते हुए सदा उन्नति की ओर अग्रसर होना । जो जहाँ है वह वहीं से आगे 
बढ़ना चाह रहा है । चाहे वह उसी दिशा में प्रगति चाहता है या प्रगति 
की चाह में दिशा बदल लेता है। मनुष्य और भी बहुत से काम करता 
है लेकिन मूल में भावना है सुख को, प्रगति की, प्रतिष्ठा को, आत्मीय 
आनन्द को । | 

शड शर भ 

उस शरीर का क्या मूल्य जिसमें जीवन न हो। उस जीवन का क्या 
मल्य जिसमें ज्ञान न हो और उस ज्ञान का क्या मूल्य जिसका उपयोग 
नहो! 

वास्तव मॅ कर्मठ, उद्यमी व्यक्ति हो अपने शरीर, शक्ति, ऐश्वर्य ओर ` 
ज्ञान का उपयोग कर पाते हैं अन्यथा सब कुछ होकर भी वृथा ही रह 
जाता है । 
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अधिक चाहे कुछ भी न सीख पाएँ लेकिन ज्ञानार्जन का प्रयास और 
उद्यम करना जरूर सीखना चाहिए । मनुष्य की वास्तविक प्रतिष्ठा अपनी 
शक्ति, धन और ज्ञान के सदुपयोग से ही होती है । 

का १८ क मे 

कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो काफी अनुभवी होकर भी काफी ज्ञानी 
होकर हे सफल नहीं हो पाते । उसका मुख्य कारण है अपनी शक्तियों को 
उपयोग में लाने का प्रयास नहीं करते । जानते हुए भी उपेक्षा कर देते हैं, 
आलस्य कर वठ्ते हे । बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो अर्थाभाव के कारण, 
अपनी परिस्थितियों की विपरीतता के कारण अन्य सब प्रकार से सक्षम होते 
हुए भी उन्नति नहीं कर पाते । उनमें साहस की कमी स्वाभाविक हो जाती 
हैं और केवल इसी कमी से वे अपना सव कुछ पुनः प्राप्त नहीं कर पाते । 

यदि आपमें कोई वाह्री शक्ति द्वारा प्राप्त होने वाली कमी है तो कम से 
केम आप अपने अन्दर की शक्तियों के प्रति अपने विश्वास को जरा भी 
कमजोर न बनाइये । - 

मनुष्य विश्वास रखकर सब कुछ खोया हुआ पुनः प्राप्त कर सकता ह 


लेकिन अपने विश्वास को खोकर सव कुछ होकर भी सब कुछ खो चुकने की 
अवस्था में ही है । 


अपनी आन्तरिक शक्तियों में दृ | विश्वास रखिए यही आपके 
. को सबसे बड़ी साधना हे । का ह 
मेक न नेछ 
. देखना यह चाहिए कि कितने लोग मेहनत करके, पढ़ लिखकर, अपने 
समय का अधिक से अधिक उपयोग करके, संसार में जो मानवीय गुण माने 
जाते हैँ उनका विकास करके असफल रह जाते हैँ और कितने लोग आलसी 


. बनकर, अज्ञान में पड़े रहकर, मानवतावादी बातों का निरादर करके सफल 
हो जाते हैं । यदि हमें यह समझ में आ जाय कि हमारी उन्नति कैसे सम्भव 
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हैं और फिर भी हम उसके लिए प्रयत्न न करें तो इस प्रकार जीवन में 
असफल और दुखी रह जाने का दोषी कोन हे ? 


श नै र 

आपके लिए सही उपदेश देने की स्थिति में तो वे हैं जिन्होंने अपने 
जीवन को कष्ट और दुख की भयानकता के बीच से गुजारा है। वे उपदेश 
भले ही न दे फावें लेकिन उनके जीवन से आप सच्ची शिक्षा ले सकते हैं । 
यदि आप असफल व्यक्तियों की करुण कथा से मतलव की बात निकालने 
की चेष्टा करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी असफलता के पीछे उनका 
अज्ञानता, उपेक्षा और आलस्य का सबसे वडा हाथ रहा है। अहंकार वश, 
` जो करना चाहिए था वह नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था उसे 
इतराकर किया । परिणाम भयावह हो गया। जीवन में ठोकर खाने के 
लिए, वेइज्जत होने के छिए, दुख उठाने के लिए रह गए । 

म झै भ 

कितना दुख होता है यह देखकर ओर सोचकर कि वह इंसान जिसमें 

महान पौरुष छिपा है, अपनी ही भूलों के कारण अपना जीवन नष्ट कर 


लेता हूं । : 


शू है | 
मैंने लोगों की आँखें देखी है कैसे-कैसे लोग आँखों से देखते हं, कैसे 
आँखें घुमाते हैं और कैसे आँखें फेर लेते हैं । कोई किसी को देखकर आँखें 
मँद लेता है, कोई किसी को देखकर क्रोधित हो जाता है, कोई 23! को 
देखकर मस्करा देता है, कोई किसी को देखकर देखता ही रह जाता है । 
एक को करनी से दूसरों की आँखों के रूप बदलते हैं । . कोई 027 को 
देखना चाहता है तो कोई किसी को देखने के लिए तरसता रहता है और 
कोई किसी को देखने के लिए कड़ा परिश्रम और तपस्या क है । 
भै भ 
जिस व्यक्ति में जानकारी करने की, जान लेने की जितनी र हे 
जितनी प्रबल चाहना है और जानकारी करने के जितनी ही लग वह 
प्रयास में जुटा है, कालान्तर में उसके करने की स्थिति में उतनी ही तीब्रता, 
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उतनो हो चाहना भोर उतना हो प्रयास, होने लगता है । समय पाकर ऐसो 
स्थिति आ जाती है कि कभी जात लेने के लिए उतावलापन रहता है 
तो कभी कर देने के लिए उतावलापन हो जाता हे । हर समय वह जानने 
और करने के लिए दीवाना सा हो जाता है । यही मनुष्य की सफलता के 
लिए सबसे ऊंची स्थिति है । 


कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अन्दर ही अन्दर छटपटाते रहते हैं, 
घबड़ाहट होती है उनके अन्दर, बड़ा ही कष्ट सा अनुभव करते हे, स्वयं 
को कमजोर स्थिति में समझते हैं । हर प्रकार से सम्पन्न होकर भी बड़ी हो 
उलझन में अपने आपको समझते है । विपन्नता की स्थिति में भी कुछ लोग 
धोरज दिखालाते हैं ओर सम्पन्नता में भी कुछ लोग छटपटाते हैं । इसके पीछे 
कारण है उनकी आन्तरिक जानकारी । क 


प्रत्येक व्यक्ति में अनेकानेक गुण होते हुए भी कुछ लोग जीवन में 

असफल रह जाते हूँ । यदि व्यवित उस कारण को ढूंढने की कोशिश करे 

जिससे वह असफल हो जाता है तो उसे स्वयं में एक न एक ऐसी कमजोरी 

दिखाइ देगी जो उसके सभी गुणों को दवा देती है। जो लोग सावधानी 

वक अपनी उस कमजोरी को दूर करने की चेष्टा में छग जाते हैं, उन्हे 
अपने गुणों को विकसित करने का सुनहला अवसर मिल जाता है । 

के श 

थां: खुलते ही ऐसा दिखाई दिया जैसे मैं हुं भौर यह सृष्टि है या 

इस सृष्टि में मैं हे । लेकिन जव जनमानस का बोध हुआ तो लगा जैसे इस 
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सृष्टि में मैं भी हूं या इस सृष्टि में हम हैं । धीरे धीरे हमारी नजरे चतुदिक 
` उठो थोर हमें दिखाई देने लगा जैसे हमारे जैसे अनेक जीव जन्तु भी हैं 
और हम भी हैं । अनेकानेक प्रकार के जीव चलते हैं फिरते हैं देखते हँ 
सांस लेते है शरीर से अनेक क्रियाएं करते हैं और अन्त में मर जाते हैं 
लेकिन यह सृष्टि ज्यों की त्यों विद्यमान है । इस महान सृष्टि में हर 
गोचर होने वाला परिवर्तन जैसे नगण्य है और हमारे लिए जसे सब कुछ है 
क्योंकि हम यह शरीर छोड़ देते हैं और हम अपने सभी साधन छोड़ देते हैं 
लेकिन वया हम सृष्टि भी छोड़ देते हैं? यह शरीर तो इस सृष्टि से उधार 
लिए पदार्थ का वना है वह तो निश्चित रूप से सृष्टि में विलीन हो जाता है 
लेकिन वह “मैं” जो सोचता हैं, बोलता है, अनुभव करता है द क्या 
होता है? मेरा क्या होता है ? हमारा क्या होता है? गा हमारा अस्तित्व 
बस होता है और नष्ट हो जाता है या कुछ और वात हं : 


श ` इ ब 

कभी जीवन में तूफान आवे, अपनी नौका डगमगाती न रा. 
परिस्थितियों के खतर नाक भेंवर में पड़े से दिखाई दे, कोई पड दर 
रास्ता दिखाई न देता हो, अपने पराये से हो जाय, जो सहयोग र 
देते रहे हो वे जड़ काटने पर तुल जाये, कत्र सबकुछ ग चा 
ऐसी धारणा वन जाय, अपनी शक्ति बुद्धि तक साथ न देना मब ह 
में किसी ऐसी शक्ति का विश्वास करना चाहिए जो सृष्टि इच र 
हो ओर हृदय से उस अज्ञात शक्ति की शरण हो जाना ही शय 


कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी तरह से नह वि 
ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, उन लोगोको भी ठीक से उत्तर त ० 
जिन्हें ठीक से व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं । इसमें कुछ हृदय य | 
भी है तो कमजोरी भी । कुछ दूसरों को न ठगने की भावना 
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तो कुछ घुटने के साथ स्वयं ठगाते भी हे । वास्तव में जो मनुष्य 
समय पर उचित उत्तर नहीं देता उसे कमजोर या बुजदिळ ही कहना 
चाहिए । | rt 
शह ई , जू 


जो काम आपको करना है वह आपको ही करना है, चाहे आज करे 
या कल । अपने उन कामों को दूसरे के सहारे न छोड़िए जिससे आपकी 


जोवन की सफलता और असफलता निर्भर करती है । यदि आपको करने 
वाळे कामों को आप दूसरे से करावेंगे तो सफलता के समथ अधिकाधिक 
सफलता में वे अपना हिस्सा मांग लगे । और कही वे असफल हो गये तो 
घोरे से अलग हो जायेंगे और सारी असफलता आपके कन्धों पर आ 
जायेगी। फिर उसी काम को आपको स्वयं करना भी पड़ेगा और साथ में 
दुख, तनाव असफलता सब कुछ आपको पीछे खींचेगे। अतः अपना काम 
स्वयं ही करे । े 


कुछ लोग ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसके आप शिकार वन जाते 
हैं। ऐसे समय में आपको उनकी मर्जी के अनुसार काम करना पड़ता है, वे 
अ च्या पेसा सबकुछ जेसे चाहते है बैसे नाजायज ढंग से इस्तेमाल 
क प डाळ गी कम को मजबूर समझ कर उनके हाथ की कठपुतली 
कवि प में भपक छटपटाहट आपकी स्वयं की भूलों 
| ९ आप महान कष्ट के साथ वह सव करते हैं जो 


. आप करना नहीं चाहते । ऐसे समय मे 
हैं । सबसे पहले अपने चनो म केवल नीति ही आपको उवार सकती 
35 सस्ता ढूंढने का प्रयास करते हो। 
EE र | के 
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पहले उन कमजोरियों की ओर ध्यान दीजिए जो आप स्वयं में महसूस 
करते हैं फिर उन कमजोरियों को देखिये जो गहराई तक आप में समा गई हे । 
और आप ऐसा सोचते हे कि उनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते । अव उत्त 
कमजोंरियों का ध्यान करिये जिसके लिए आप ऐसा सोचते हैं छि प्रयास से 
इन पर तो विजय पाई जा सकती हैं तो बस उन्हें निकालने की कोशिश में 
जुट जाईये। जिस कमजोरी ने अभी आपके मन में पूरा घर नहीं बना 
रिया है लेकिन इसका घर मज्बूती से वनाना शुरु हो गया है उसको अभी 
तोड़ दें या तोड्ने की कोशिश करने लग जाँय तो भी आप उन सभी 


बुराईयों को पलते हुए भी जिनको आपने समझ लिया है ठ ये तो हट ही 
नहीं सकती फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हें । आप में इतनी शक्ति 
है कि नई बुराईयों को रोकने के प्रयास मात्र से आप महान 2 सफ- 
लताओं तक पहुँच सकते है । इसी प्रकार आप उन अच्छाइय को 
करने के प्रयास में लग जाईये जो आप आसानी से थोड़ा सा प्रयास करके 
भी वह अच्छाई कर सकते हैँ। एक बार भूल जाइये की आप क्या 
नहीं निकाल सकते ओर दया नहीं कर सकते । कुछ समय तक या सदा 
ही इतना घ्यान ही आपके जीवन को वदल कर रख देगा कि आप क्या 
अच्छा कर सकते हैं । और किस बुरे से वच सकते हैं। सचमुच इसी प्रयास से 
आप अपनी समस्त बुराइयों को निकालने में ओर बड़े से बड़ा अच्छा काम 


करने में अवश्य ही सफल हो जायें । 


शट क्ष , ३ 


मैं जिन्दगी की उस कहानी में विश्वास करता हँ जो घर-घर में दोहराई 
जाती है । उन विचारों में विश्वास करता हुं जो सबसे सम्बन्धित है । ऐसा 
रहन सहन चाहता हूँ जो कम से कम ७०% जनता का रहन सहन हों । 
ऐसा भोजन चाहता हूँ जो सवं साधारण को पृहुँच का हो । उन विशेष 
व्यवस्थाओं में मुझे विश्वास नहीं जो ऐशो आराम, तड़क-भड़क मान-सम्मान, 
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से विशेष सम्बन्धित हो । ( १ ) वल्कि उन व्यवस्थाओ में विदवास करता 
हैं जो आवश्यक है । जिनके बिना व्यवस्था सुचारु नहीं हो सक्ती । इसका 
यह मतलब नहीं कि मुझे संतोप है मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता (२) वल्कि 
देश के दुखददें के साथ चलना चाहता हूँ जनता में उत्साह की वह लहर 
भर देना चाहता हूँ जिससे उन्हें यह समझ में आवे कि वे लोग भी देश 
को समस्याओं में जिन्दगी को वैसी बना लेना चाहते हैं जो ऐसो आराम की 
जिन्दगी जी सकते थे । जिनके पास बुद्धि का खजाना हो, व्यवसाय करने की 
क्षमता हों हर प्रकार से विशेष व्यक्ति का सम्मान पाने की सामथ्यं हो उनके 
त्याग की देश को आवश्यकता है देशवासी को ऐसे मार्गदर्शक की 
आवश्यकता है जो सचमुच में देश के लिए मर मिटने को तैयार हों। 


शू शक "शे 


जितनी कठिनाई से जो वस्तु प्राप्त होती है उसका उतना ही अधिक 
मूल्य होता है। जो वस्तु जितनी कम मात्रा में सुलभ होकर भी सार्वाधिक 
उपयोगीं हो और बहुत ही कठिनाई से उपलब्ध हो सके उसका मूल्यांकन 
बढ़ जाता हे लेकिन जितना सरलता से प्रभु को याद किया जा सकता है 
भोर फिर भी याद नहीं कर पाते इसके पीछे उस नाम का ही महत्व है 
कि उसकी उपयोगिता का लाभ सवको सुरूस होकर भी शायद ही कोई 
ले पाता होगा। कितनी गहराई छिपी है प्रभु की इन चमत्कार मय 
न इसे समझना और जानना शायद मानव के ज्ञानके परेकी ही 
बात है। 


$ श्र शक 
सवसे पहले हमें सम्पूर्ण मानव जाति का दैनिक समस्याओं का चिन्तन 
करना होगा। इसके बाद स्थान, ज्ञान, परिस्थिति, नियम, कानून, धमं, 


जाति द्वारा किये गये मानव के वटवारे को देखना में 
J होगा फिर हमें उपलब्ध 
पदार्थो के वटवारे को देखना होगा । धन दौलत के बटवारे से हुई अमीरी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सफलता के सूत्र ७१ 


गरीबी को देखना होगा और फिर एक-एक मानव के साथ होने वाले व्यवहार 
का अध्ययन करना होगा । जिस दिन हम सब मिलकर इसके क्रम को ठीक 
कर लेंगे और समस्याओं के समाधान में एक जुट हो जायेंगे उसी दिन 
सर्वत्र आनन्द ही आनन्द हो जायेगा । 


ts ध ईः 


स्वार्थ और परमार्थ ये जीवन की दो अलग अलग घारा है । जसे सूर्य 
के रहते रात नहीं दीखती वैसे ही स्वाथं के रहते परमार्थ नहीं दीखता । 
भले ही मन को कितना भी सन्तोष देदे लेकिन स्वार्थी अपनी स्वार्थ साधना 
में जुट ही जाता हैं । फिर भी जीवन की वास्तविकता को देखते हुए स्वाथं 
का महत्व है । हमें पहले स्वार्थ का चिन्तन कर लेना चाहिए क्योंकि 
. इसे समझना सरल है। जव स्वार्थ की पूरी परिभाषा समझ में भा जाय 
तभी परमार्थं की ओर सोचने का प्रयास सार्थक होगा नहीं तो किसी भी 
समय गिर जाने की सम्भावना हैं । 
द ह शड 
विज्ञान और दर्शन में जीवन का सम्पूर्ण सार समाहित हैं। एक वह सत्य 
- है जो पदार्थ द्वारा उसकी सत्यता सिद्ध होती है और दुसरा चह सत्य है 
जिसे ज्ञान द्वारा समझा जाता है । शरीर द्वारा किये गये सम्पूर्ण कार्य विज्ञान 
में समाहित हैं व विचार द्वारा किया -गया चिन्तन ही दर्शन है । विज्ञान की 
कसौटी सरल. है उसे कही भी सिद्ध किया जा सकता हू तो दर्शन की 
कसौटी कठिन है वह विकसित मस्तिष्क द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। 
विज्ञान स्थूल है तो दर्शन सूक्ष्म । | 
ष भ श्र 


तनाव पूर्ण स्थिति से सरल स्थिति अधिक उपयोगी है शांत मस्तिष्क 
चिंतन की स्थिति में घोरे-धीरे निर्णय लेता है जबकि तनाव पूण मस्तिष्क से 
मळ की सम्भांवना अधिक हो जाती है। नियमित चिन्तन से मस्तिष्क की विचार 
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शक्ति एवं ग्राह्य शक्ति दोनों विकसित होती है। कठिन से कठिन सिद्धान्त 
बिल्कुल सरलता के साथ मन में आते है और पढ़ने पर ऐसा छगने लगता है 
कि यह बहुत कठिन विचार धारा हैं जो सरलता से उद्घोषित हो गई हुँ । 


श . के द 


सांसारिक दृष्टि से वही मनुष्य सफल होता है जो अपने कार्यो को यदा 
कदा जन भावना के तराजू पर तोलता रहे। ऊंची ऊंची विचार धारा का 
कया महत्व जव जनता की नजरो में उसका कोई व्यवहारिक लाभ नहीं हे 
और सरल से सरल विचार धारा के साथ व्यक्ति को वहुत सम्मान मिलता 
है यदि वह व्यवहारिक ढंग से जनता द्वारा अपना लो जाती है । 
शू ई मै 
जिस समय मस्तिष्क केन्द्रीयभृत होता है तो खोपड़ी की सारी हड्डियां 
पाषाण की तरह कठोर सी हो जाती है ओर बीच में एक शून्य का सुजन 
हो जाता हृ । उस समय मस्तिष्क की ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे इंट के 
भट्टों को चारों तरफ से ढककर ईट पकाई जाती है । उसी प्रकार केन्द्रीय 
मस्तिष्क में विचार पकने लग जाते हैं। जितना ही अधिक से अधिक 
मस्तिष्क का केन्द्रिय करण होता है उतने ही उच्चकोटि के विचारों की 
अनुभूति स्वाभाविक ढगं से होने लगती हैं । 
क ई 
अनुभव दो प्रकार का होता है । एक तो असफलता का अनुभव है 


हा सीखना रणी ही होगा लेकिन सावधानी के लिए यह भी जानना 
eR दत छ चरन रह जाता हृ । जिसने जीवन में बहुत 
अ ' "1 पग-पग पर ठोकर खाया हो, जो असफल वातावरण 

चुका हो, उसका अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति से कम नहीं जो सदा ज्ञात 
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और अनुभव का सहारा लेकर योजनावद्ध ढंग से आगे वढ़कर जीवन 
में चरम सफलता प्राप्त कर चुका हो। जहाँ तक अनुभव का सवाल है 
हमें बड़े ही मजे अनुभवी से ज्ञान भ्रा करने की चेष्टा करनी चाहिए य 
बच्चों के लिए माता-पिता का अनुभव हर दृष्टि से अनुकरणीय है । जितने 
नजदीक से जितनी गहराई से माता-पिता अपने बच्चों को अनुभव देना 
चाहते हैं उतना शायद ही कोई चाहेगा । 
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विचार बिन्दु 
प्रभावकारी बातें 
आफै जीवन पर जिन वातों का प्रत्यक्ष या परोक्ष में प्रभाव पड़ता 
है वे थे हैं--- | 
| (क) आप केसी भौगोलिक स्थिति में हुँ। 
(ख) आप कहाँ किस देश में रहते हैं। 
(ग) कसे वातात्ररण में रहते हूँ । 
(घ) आप जिस धमं के अनुयायी हैं उसकी क्या मर्यादा है । 
(ङ) x कै देश के कायदे-कानून कैसे है । राजनीति 
सी है। र 


a देश की आथिक स्थिति कसी है । 
छ) देश की बागडोर सम्हाळने वाले कितने ह 
(ज) देश का इतिहास केसा है । 
(झ) समाज से आप कँसे और कितने सम्बन्धित है । 
(अ) परिवार से आप कैसे और कितने सम्बन्धित है । 
(ड) आप के परिवार में कितने और बैसे स 
आपसे उनका व्यवहार कैसा है । बीप 
(5) आपका पड़ोस कैसा है और ग्रापसे कैसा सम्बन्ध है । 
(ड) आपके मित्र कितने हैं और आपसे कंसा सम्बन्ध है । 
(ढ) आपकी आथिक स्थिति कैसी हैं । 


(ण) आपके सान्निध्य में रहने वालों 
जर] हने वालों का और आपका शिक्षा 


(त) आप कैसी जगह पर कैसे शहर में रहते हैं 
(य) आप किस प्रकार का काम त 


(द) द यक्त स्वभावे केसा है और आपका व्यवहार ` 
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(घ) आपका व्यक्तित्व, शरीरिक बल, आपकी शिक्षा, आपकी 
अवस्था क्या और कसी है। 


(न) आपका स्वास्थ्य कंसा हे । 

(प) आपकी विचार धारा कैसी हे । 

(फ) आप में किन किन आदतों का समावेश है और उनका 
समाज पर कैसा प्रभाव है । 

(ब) आप क्या काम करते हैं ओर उसके प्रति आपकी भाव- 
नाएँ कैसी हैं । 

(भ) आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों से कितना प्रसन्न हैं । 

(म) आप में किन-किन गुणों का कितना विकास हुआ है । 


(य) आप समाज व देश में कैसे पद पर आसीन हैं और आपकी 
प्रतिष्ठा केसी है । 


(र) आपको औरों से कैसे-कैसे सहयोग मिलते हैं और आप दूसरों को 
कंसे-कैसे सहयोग देते हैं । 

(छ) आपका स्वभाव कैसा हैं। और दूसरों की आपके प्रति क्या 
धारणा है । 
(व) आपका भोजन कंसा है और स्वास्थ्य के प्रति आप कितने 
सजग है । Ea 

(श) आपने अपने प्रति क्या धारणा बना रखी है, केसे कर्तव्य निश्‍चित 


-™ 


कर रखे हैं और उसके प्रति आप कितने जागरूक हैं । 2 

(ष) आपकी गलत आदतों, गलत व्यवहार व गळत काय का परिणाम 
बं आपको कितना दंड मिल पाता है या आप सबसे छिपाकर उसको कितना 
कर पाते हैं और आपके चिन्तन पर उसका कैसा प्रभाव हैं । ह 

(स) आप मानवता के लिए किन आदशों को साकार करना चाहते हैं 
और कितना साकार करते हैं । बहुत से ऐसे भी भरन ह जिनका विस्तार 
किया जा सकता है लेकिन जीवन पर मुख्य रूप से असर करने वाली वातों 
का मूल रूप में विचार हो गया है । | 

1५1 | र्ड पह 
द्‌ 
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सामान्य जीवन 


चाहे मैं कर सकूँ या न कर सकू लेकिन जब कभी मैं किसी व्यक्ति को 


एक महान उद्देश्य के लिए प्रयास करते हुए देखता हँ तो मेरा हृदय श्रद्धा 
से नतमस्तक हो जाता है । 

किसी भी रुप में समाज और मानवता के लिए किए गए कार्य की हर 
व्यक्ति मन ही मन सराहना अवश्य कर लेता है भले ही किसी और 
स्वयं के स्वार्थ के वशीभूत मानव खुलकर निंदा कर दे । व्यक्ति का त्याग, 
मानव को रक्षा का प्रयास, मानव के दुख दर्द में शरीक होना, दूसरों के 
कार्य में सहयोग देना, सामाजिक एकता का प्रयास, सम्पूर्ण मानवता के 
लिए कल्याण की भावना आदि की सर्वत्र प्रशंसा होती है । 


जब मनुष्य दुसरे को संकट में पड़ा देखकर स्वयं को जानबूझ कर संकट 
में डाळ लेता है ओर अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुसरे की जीवन रक्षा 
कर लेने में सफल हो जाता है तो श्रद्धा से हम नतमस्तक हो जाते हैं । 
सामान्य जनजीवन की रुचि का ध्यान रखकर जो भी कार्य हो रहे हैं 
उनकी भोर ध्यान देने से हम बड़ी शीक्र सामान्य जन जीवन की रुचि का 
पता लगा सकते हैं इनमें मुख्य रुप से ये हैं । ; 
| १. समाचार पत्र २. पत्र पत्रिकाए ३. पुस्तकें ४. फिल्म ५. नाटक 
६. रेडिओ ७. टेलीविजन ८ सभाएँ ९, नाना प्रकार के आयोजन १० 
कल ११, सामाजिक काये १२, सरकार द्वारा किए जा . रहे कार्य । 
अनेक प्रकार के देशीय ओर अन्तरदेशीय स्तर की बड़े-बड़े नेताओं द्वारा की 
ठ घोषणा । आथिक और सुख सुविधा के ढाँचे पर खड़ी को जा रही 
के 2200 साल्य जीवन से सम्वन्धित अनेक योजनाएं कुछ विद्वत 
य छा में रहता है । सामान्य जीवन धारा में प्रत्येक मनुष्य 
न्तारक भोर बाह्य रुचि तथा आवश्यकता पर विशेष बल देकर 
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चिन्तन किया जाता है । वह क्या है जो अधिकांश लोग प्रसन्नता पूर्वक 
अपना लेना चाहते हैं, या वह क्या है जिसे अधिकांश लोगों को किसी भी 
रुप में अपनाना पड़ता है, हम चाहते हुए या न चाहते हुए प्रतिदिन किन 
व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हैं वे सव सामान्य जीवन से सम्वन्धित हँ । 
बह मनुष्य निःसन्देह विद्वान है जो सामान्य जीवन के प्रति ज्ञानकारी' 
रखता हे । मनुष्य की सामान्य चाहना के अनुरुप अपनी व्यवस्था को वना 
ेनेवाला निःसन्देह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता हे। 


सांसारिक सफलता का मुख्य आधार है सामान्य जन-जीवन को रुचि 
को पहचान कर अपने को उसी दुनियादारी के अनुकूल बना लेना । 

लेकिन जहां सत्य को प्रकट करने की इच्छा है वहाँ व्यक्ति कुछ क्षण 
तक अपनी सफलता की कामना भी भूल जाता है । 

शह 4 य 

एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्‍न है कि हम क्यों दुख नहीं चाहते ? आखिर 
क्या वात है कि हम समाज में तिरस्कृत होना नहीं चाहते, हम गिरी 
अवस्था को प्रास करना नहीं चाहते, अपने नाम के साथ हम बदनामी 
नहीं चाहते ? हम अपने लिए बुराई नहों चाहते । अपने शरीर को संताप 
नहीं देना चाहते। अपनी असहाय अवस्था नहीं चाहते । किसी के द्वारा 
प्रताडित और पीड़ित ,होना नहीं चाहते । हम ऐसा कुछ भो नहीं चाहते 
जिससे हमारा शरीर या हमारा मन या हमारी बुद्धि या हमारी आत्माः 
को कष्ट का अनुभव हो? 


यह प्रश्‍न वितन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रशन है । इसमें वडी 
गहराई छिपी है । इसका सही उत्तर देने की स्थिति में जो है वही सच्चा 
ज्ञानी है । साधारणतया व्यक्ति तो यही उत्तर दे देगा कि हम सुख चाहते । 
हैं इसलिए दुख नहीं चाहते लेकिन यह उत्तर सन्तोष चरक नहीं है। 
यह तो ऐसा ही उत्तर है कि किसी से पूछे कि रात क्‍यों है तो कहे कि 
दिन नहीं है और पूछें कि दिन क्यों नहीं है तो कह दे कि रात है । जैसेः 
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दिन और रात होने का कोई कारण है वैसे ही सुख के चाहने और दुख 
के न चाहने का भी कोई कारण तो होगा ही। हमें उस कारण को 
ढूढना है। हमारा प्रयास यदि सुख-दुख की चाहना के कारण को ढूंढने में 
सफल हो जाय तो हम इस प्रश्‍न का उत्तर देने में सफल हो सकते हें । 
'हमारे जीवन से इस प्रश्‍न का सीधा और बहुत ही महत्वपूर्ण लगाव है । 
आखिर हम क्यों दुख नहीं चाहते ? आखिर हम क्‍यों सुख चाहते हैं? 
श र भु डे 

मेने एक व्यक्ति को अपने में मगन अपने कार्य के लिए जाते देखा 
जिसने न तो मुझे देखा न उससे मेरा किचित झी कभी सम्बन्ध ही रहा। न 
म उसको जानता हूँ न वह मृझे जानता है उसने अपना जीवन कहाँ बिताया 
या आगे कहाँ विताएगा यह भी मुझे मालूम नहीं। जब तक मैं या वह 
जीवित रहेंगे फिर कभी मैं उसे देख या मिल भी पाऊँगा यह भी झे नहीं 
मालूम । यदि कदाचित किसी अवसर पर वह मुझे मिल भी गया और में 
उसे पहचान भी सकूंगा यह भी मैं नहीं कह सकता । या किस व्यक्ति को 
देखकर मेरे मन में यह विचार उठा यह भी मैं नहीं बता सकता । उसका 
'क्या उददश्य है, वह क्या करता है, क्या सोचता हे, क्या खाता पीता है मुझे 
उसके बारे में सचमुच कुछ भी नहीं माळूम । 

3 फिर भी मेरा मन कहता है कि मनुष्य होने के'नाते वह और मैं एक 
से हैं। मैं भो कुछ खाता पीता हैं वह भी कुछ खाता पीता होगा । मैं भी कुछ 
सोचता भोर करता हुँ वह भी कुछ सोचता करता होगा । मेरा विश्वास है 
कि अनेकानेक मेरे कायं के ढंग उसके कार्य के ढंग से मेल खाते होंगे । मुझ 
प्र जो प्राकृतिक नियम लागू है उस पर भी वे प्राकृतिक नियम लागू होंगे । 
मेरी दैनिक क्रियाओं और उसकी दैनिक क्रियाओं में बहुत कुछ साम्य होगा । 

: उसके वारे में यदि मैं कुछ भी सोच सकता हूँ तो स्वयं पर घटाकर ही 
सोच सकता है। उसको भावनाओं उसकी चेष्टाओं उसकी क्रियाओं के लिए 
मै स्वयं को दर्पण बनाकर ही चिन्तन कर सकता हूँ । 
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ऐसे ही वे करोड़ों अरबों इंसान जो आज हैं ओर जिन्हे मैंने देखा भी 
नहीं और ऐसे असंख्य इंसान जो मेरे मरने के बाद पैदा होंगे उनके लिए 
यदि मैं कुछ सोचना चाहता हूँ तो मुझे स्वयं को गहराइ से देखना होगा और 
उसी से अनुमान करना होगा कि मनुष्य की क्या इच्छाएँ हो सकती हूँ, 
मनुष्य के क्या कार्य हो सकते हैं, मनुष्य को क्या समस्याएं हो सकती हैं । 
मानव मात्र के लिए सोचने का माध्यम मैं स्वयं हूँ । मैं स्वयं को जितना सोच 
सकूंगा उतना हो संसार के एक-एक प्राणी के लिए सोच सकृंगा । 

मेरे सम्पर्क में आने वाली मानव की चेष्टाएँ, और मेरे सम्पर्क में होने 
वाला मानव का व्यवहार और मेरा व्यवहार, मेरे सुनने, देखने ओर करने 
वाळे मानत के व्यत्रहार ही मुझे भूत, वर्तमान भौर भविष्य के मनुष्य के 
प्रति चितन करने का अवसर प्रदान करते हैं । 


शः ई शह 


बस कैसे भी हमें मिळ-जुलकर मानव की उन्नति का मार्ग ढूँढ निकालना 
है। संसार में अधिक से अधिक लोग ऊँची से ऊंची जिंदगी कंसे व्यतीत कर 
सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना है । हमें अपने हृदय को जीवन की उस 
गहराई तक केन्द्रित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे प्रत्येक मानव के 
लिए सुनहला अवसर हो, स्वागम जीवन हो । 

सांसारिक सफलता के अनेक रास्ते हमें ढूंढ निकालने हैं । आज जिन 
रास्तों पर चलकर मानव सफलता की ऊँचाइयों को छूने लगता है उनको सूत्र 
बद्ध करने का हमें प्रयास करना है । मानवता और महानता के लिए एक 
ऐसी दीवानगी को जन्म देना है जिससे हर कोई जीवच की ऊंचाइयों को स्पश 
करने की चेष्टा करे । 


इतके लिए चाहे. हमें ईश्वर के द्वार खटखटाने पड़े या प्रकृति के नियमों 
को जानने को चेष्टा करनी पड़े या सृष्टि के रहस्यों को समझने का प्रयास 
करना पड़े या जनजीवन को वर्तमान क्रिया प्रणाली का अध्ययन करवा पडे 
या मानवोचित कार्यो की सूची बनानी पड़े, हर हालत में हमारी एक ही 
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चेष्टा होनी चाहिए कि हम सब मिल-जुलकर आगे बढ़ें। 

जिस दिन सारा का सारा मानव समाज सुख और चैन की जिंदगी | 
विताएगा वह दिन कितना महान होगा, उसो दिन हमारी वड़ी से वडी 
कल्पना अपना यथार्थ रूप के सकेगो । लेकिन इसके लिए एक ही. उपाय है 
और वह हँ संयुक्त उपाय । हम कैसे संगठित हों, कसे हममें एकता जन्म ले 
कसे हम छोटे-छोटे झगड़ों में अपनी शक्ति का ह्लास न कर वठे वर्तमान 
मे दिलाई पड़ने वाली अनेक भिन्नताओं को कैसे हम समेट कर छा 
हो सके यही हमारी महान समस्या है । 

बह शः श 

संसार में बहुत से लोग “ज्ञान” के प्रति शंकित हो उठते हँ । उन्हें यह 
विश्वास ही नहीं कि “ज्ञान” जीवन के अंधकार को दूर करने वाल! प्रकाश 
हं । इसके पीछे अवश्य हो कोई कारण है। 


८ गहन चिन्तन करने पर ऐसा अनुभव सा होता है कि प्रारम्भ से मानव 
चे “ज्ञान की खोज में अनेकानेक प्रयास किए । उसे यथार्थ को जानने 
के लिए ना कासहारा भी लेना पड़ा। जहाँ मनुष्य अपने प्रयास 
म॑ ज्ञान पा सका वहीं वह “अज्ञान” भी प्राप्त कर बैठा । 

मानव के पास जितना बड़ा ज्ञान का भंडार है वेसा ही कुछ वहुत उसके 
पास अज्ञान का भंडार भी है। जो लोग भ्रम वश अज्ञान को ज्ञान मानकर 
उसके अनुरूप काय कर वेठते हैं तो अचानक ही गिर पडते हैं । जो असत्य 
म॑ सत्य को, अज्ञान में ज्ञान को देखने के आदी हो जाते हैं वे यथार्थ को 
छोड़कर कल्पना में खो जाते हैं और वे ज्ञान के प्रति शंकित हो उठते हैं । 

जानाजन का प्रयास एक बड़ा ही कठिन मार्ग है जिस पर ज्ञान और 
अज्ञान रूपी मोती ओर कंकड़ विखरे पड़े हैं । हमें बडी ही सावधानी से मोती 
चुगकर ओर कंकड़ पर से पर वचाकर चलना होगा । यदि हम यथार्थ में 


ज्ञानार्जन करने में सफल गए और ही 
रे जा हो गए तो कल्पना और भ्रम तो स्वभाविक ही नष्ट 
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हमारे जीवन में “ज्ञान” के सदृश कुछ भी महत्वप्णं नहीं है । हमारा 
तो एक ही कर्तव्य है कि हम “ज्ञान” प्रास करने में प्री सावधानी वरतें 
बाकी तो सव कुछ स्वतः ही हो जायगा । 


श शक शह 


संसार में यदि मनुष्य महान सफलता प्राप्त करता है तो लोग उसे पल 
दो पल देख छेने के लिए उत्सुकता के साथ काफी देर तक प्रतीक्षा करते हूँ । 
उससे एक क्षण का भी सानिध्य हो जाय, उसकी वगळ से गुजर भर लें, 
उसे दुर से देखभर लें, उसको आवाज को सुन भर लें उसकी चाल को देख 
ले। मनुष्य की सफलता के साथ उसके हर कार्य में लोगों को मधुरपन, 
एक अजीब सा आनन्द, कुछ विचित्र सो आकांक्षाएँ, कुछ अनूठापन सा 
दिखाई देने लगता है । सफल व्यक्ति का सम्मान करके लोग स्वयं को 
सम्मानित कर लेते हैं । 


क्या कभी आपने सोचा कि जिस व्यक्ति से सम्वन्ध स्थापित करने के 
लिए आप इतने अधीर हूँ उसकी सफलता का रहस्य क्या है । क्या भापमें 
यह शक्ति नहीं या आप अपनी उस शक्ति को पहचानने से इंकार कर रहें हैं 
जिससे आप भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। जरूर कहीँ भूल हैं और 
ऐसी भूल है जिसे सुधार कर आप भी जीवन में महान सफलता को प्राप्त 
कर सकते हैं । आपकी कुछ भूलों को सामान्य सिद्धान्त के द्वारा समझाया 
जा सकता है ओर कुछ ऐसी भूलें भी हैं जिनके लिए आपको शांत चित्त से 
स्वय में झाँककर कारण ढूँढना होगा । हर अवस्था में आपकी सावधानी की 
आवश्यकता पड़ेगी । आप जहाँ सच्चे हृदय से चाहकर और अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति से व कर जहाँ सफलता को गले लगा सकते हैं वहाँ यदि आप 
जीवन में जरा भी असफल हैं तो जरूर कोई कारण है और उस कारण 
| 


को ढूंढना आपका कतंव्य 
शु झक ष 
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यदि हमें सम्पूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए सोचना है, नियम 
बनाना है तो हमें उन साधनों की तरफ केन्द्रित होना होगा जिस पर सम्पूर्ण 
मानव जाति निर्मर करती है, और उन मानवीय प्रयासों को दृष्टिगत रखना 
होगा जहाँ तक हमने सफलता प्राप्त करली है। हम सव मिलकर जितने 
कदम आगे बढ़ चुके हैं उसके प्रति सावधानी ओर जानकारी रखनी होगी 
ओर भविष्य में आगे बढ़ते रहने की चेष्टा में हमें अपनी प्राप्त सफलताओं के 
आधार पर स्वयं की जिम्मेदारियाँ बांट लेनी होगी । 


हमें एक व्यक्ति की क्षमता और सारी मानव जाति की क्षमता पर 
सावधानी पूर्वक अध्ययन करना होगा और एक ब्यक्ति के कंधे पर और 
वहुतो के कंधे पर उसो अनुपात में बोझ रखना होगा । प्रकृति सें व्याप्त 
अद्भुत शक्ति का चमत्कारिक लाभ उठाने के लिए हने मिल-जुलूकर प्रयास 
करने का चमत्कार तो दिखाना ही होगा । जिन क्षेत्रों में भी हमने थोड़ी 
सफलता पाई है उन्हें सावधानी से देखें और अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि उघर हमारी एकता है, मानव मात्र की सहमति हैं; 
हमने स्वयं को सिद्धान्त और नियमों को स्वीकार कर छेने का महत्व समझा 
लिया ह्‌ँ । जहाँ कहीं हम पीछे हो जाते हैं था रुके से दिखाई देते हैं. वहीं 
दम आपस में मतभेद दिखाई देता है । हमारा आपसी मतभेद हमारी 
आपसी कलह एक तो हमें आगे वढ्ने नही देता और दूसरा हमें वहाँ से भी 
काफो पीछे धकेळ देता है, हमें नष्ट तक कर देता हे जहाँ तक हम सवने 
मिळ-जुलकर सफलता प्राप्त करली है । 


ससार में मानव द्वारा विकसित अनेक प्रकार [ओं में 
वास्तविक प्रयास तो मानव द्वारा ही हुआ है अर हमने अनेक ग हे 
डा ळा व है लेकिन जिस मानव द्वारा सब कुछ हो रहा है, उसके 
222 द र उधकी स्वय को चेष्टाओं के पीछे यदि हम एकता लाने 
र हम प्रति की अद्भुत शक्तियों का गहनतम चमत्कार 


नहीं देख पाएंगे । 
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प्रकृति के वारे में हम बहुत थोडा सा ही जान पाए हैं और हमें 
बिश्वास हो चुका हैं कि उसमें अद्भुत ज्ञानक्षमता अद्भुत नियम बद्धता 
अद्भुत शक्ति, परिपूर्णता लिए हुए व्यास हैं! 
श टीक शः 
मैं अपने चिन्तन का मुख्य विषय वनाना चाहता हूँ मनुष्य को यानी 
स्वयं मैं अपने आप में केन्द्रित होकर देखना चाहता हूँ कि आखिर रत 
मनुष्य क्या है । इसके लिए मुझे प्रत्येक व्यक्ति से सहायता लेनी होर र 
प्रत्येक व्यक्ति से उसके स्वयं के वारे में ओर अपने जसा के वारे में उसक 
राय ज्ञानी होगी। मनुष्य के जन्म और उसकी मृत्यु तक की ३ 
क्रिया पर चिन्तन करना होगा । मनुष्य जन्म के साथ हो शरीर ओर 
जीवन दोनों का प्रारम्भ होता है और वाहरी शरीर का आन्तरिक शक्ति का 
विकास या ह्लास प्रारम्भ हो जाता है । मनुष्य के शरीर की रचना उसके 
शरीर के कायं, उसकी जीवन शक्ति द्वारा हो रही मानव शरीर की क्रियाए 
उसका शनैः शनैः होता विकास, समय के साथ शरीर का सम्वन्ध, अवस्था 
के साथ-साथ पहले विकास ओर वाद में ह्लास और उसका 
निश्चित रुप से अन्तिम लक्ष्य चिरनिद्रा तक चिन्तन करने का में 
प्रयास करना चाहता हू । मनुष्य का स्वयं एक शरीर तक सम्वन्ध और 
अनेक मनुष्य, सारे मनुष्य समुदाय तक 2 बढ्नेवाला सम्बन्ध, उसकी स्वय 
की आदत, स्वयं की चेष्टा, स्वयं के काय, स्वय का विचार, स्वयं म॑ वरी 
' की सत्ता, और जन समुदाय के छिए आदत जनसमुदाय के Re 
जनसमुदाय के लिए कार्य और जनसमुदाय पर सत्ता आदि अ र | 
का मैं चिन्तन करना चाहता हूं । शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक की 
वाली मनुष्य की आदतें, मनुष्य की कार्य क्षमता, मनुष्य का स्वभाव न 
मनष्य की प्रत्येक चेष्टा फा मैं अध्ययन और चितन करना चाहता 0 
मनुष्य का स्वयं का आपसी सम्बन्ध भोर मनुष्य का पदार्थ सा 
जीवों से सम्बन्ध और उसको चेष्टा को मैं जानना चाहता हूं । वह जो कुछ 
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मनुष्य के शरीर और उसके जीवन से सम्वल्षित है स्वयं में अनन्त है और 
मनुष्य अकेला एक शरीर से उस अनन्त में स्थित रहकर भी स्वयं में वडा 
ही सीमित है । इसलिए मैं अपनी सीमाओं तक प्रयास करने की महज चेष्टा 
करू गा। मेरे जसे करोड़ों करोड व्यक्ति अनादि काल से इसी चेष्टा में लगे रहे 
हैं ओर लगे रहेंगे। फिर भो हम सव मिलकर कुछ न कुछ तो कर हो रहे 
हैं और उस कुछ को जितना हम समझ सके हैं उससे दैनिक' जीवन की 
गतिविधि के लिए थोड़े से सिद्धान्त वनाने की हमारी चेष्टा आवश्यक है। 
इस दिषय को एकाग्रतापूर्वक चिन्तन करना हमारा सवका कतंव्य है 
क्योंकि यह हमसे या हमारे जैसे सभी लोगों से सीधा सम्बन्ध रखता 
है। हमारा सर्वाधिक केन्द्रीकरण होना चाहिए हममें उठते हुए ज्ञान पर, 
हममें उठते हुए विचार पर क्योंकि यह हमारी मूल शक्ति है जिससे हम 
इस सृष्टि में स्वयं को एक महत्वपूर्ण स्थान से सुशोभित कर सकने की क्षमता 
रखते हूँ । हमारे स्वयं के लिए ज्ञान से अतिरिक्त और अन्य किसी चीज 
के लिए ज्ञान, हम अपने स्वयं के लिए ही करने की चेष्टा में दिखाई देते हुँ । 
अतः हमें कुछ न कुछ स्वयं के लिए ज्ञान प्राप्त करने की भी चेष्टा करनी 
चाहिए । हम ओर हमारा ज्ञान जव पूर्णरूप से केन्द्रित हो चुकेगा तो हम 
स्वय अपनी ही सत्ता में एक विशेष शक्ति का अनुभव करने लगेंगे । 
$ + च 
ऐसा लगता है कि सृष्टि के रचयिता ने मेरे जिम्मे चिन्तन करने का 
पवित्र काम सौंपा है । मेरे जीवन में घट रही सम्पूर्ण घटनाएं मेरे चिन्तन 
के लिए उदाहरण स्वरूप प्रकट हो रहो हैं । मैं अपने आपके अनेक कायं, 
अनेक आदतों और अनेक चेष्टाओं में जेसे उस प्रभु की स्वाभाविक लीलादश 
लगा हूं | मेरे हृदय में उठती ज्ञान की लहरें उस सवे शक्तिमान परमात्मा 
कै जाच सागर का अंश रूप सी प्रतीत हो रही है । चिन्तन करते समय 
र स पवि व्य की शरण में आकर उसकी 
यु के शोके की तरह वह जाना चाहता 
[ 
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हृ । में यह होश नहीं रखना चाहता कि क्या मैं लिख रहा हैँ ओर इसका 
क्या मतलव है या इसका किस पर' कैसा प्रभाव पड़ेगा या उससे मेरा क्या 
लाभ या हानि होगी। मैं तो प्रभु से वस प्रार्थना करना चाहता हैँ कि यह 
शरीर यह जीवन यह मस्तिष्क यह हाथ यह कलम और यह कागज सव 
कुछ तुम्हारा ही दिया है । इसको वस ऐसे गिरा दो, इसको वस एसे चला 
दो जेसी तुम्हारी इच्छा है जैसी तुम्हारी लोला है । मेरा अहंकार वारवार 
उठता हे और कहता है कि यह मैं सोच रहा हूँ यह मैं लिख रहा हूँ लेकिन 
हृदय के किसी कोने में उस प्रभु की कृपा का प्रकाश हो चुका है और 
मेरा अहंकार नष्ट करने में लगा है। शायद प्रभु की कृपा हो ही जाय 
ओर में स्वयं को, अपने अहंकार को उसकी कृपा वश उसमें विलीन करने 
की शक्ति पा जाउँ । 


कह श्ऱे 1 


2०17 


भले ही मैं मर जाऊंगा मेरा यह शरीर नष्ट हो जायगा लेकिन “मैं 
“हम” के रूप में इस पृथ्वी पर रहेगा । जो आज “मैं” सोचता हूँ कल वह 
“हुम” सोचेंगे जो आज “मैं” करता हूँ कल वह “हम” करेंगे। “में” मर 
जाऊंगा लेकिन दूसरा “मैं” रहेगा । पृथ्वी पर जब तक मानव रहेगा “मैं” 
और “हम” भी रहेगा । आज के मेरे शरीर की चाहना, मेरी इच्छाएं मेरा, 
विचार सब कुछ कल जब में नही भी रहेगा तब सवके शरीर की चाहना, 


सबकी इच्छा सवके विचार के रूप में रहने वाला है । 


मेरा कतंव्य है कि मैं मरने से पहले अपने शरीर को नष्ट होने से पहले 
इतना कुछ कर दूँ जितना अधिक से अधिक मैं कर सकता हूँ। क्योंकि फिर 
मैं इस आज के रूप में स्वयं न रहकर वदले हुए रूप में, मैं ओर हम के रूप 
में हो जाउंगा । भले ही मैं किसी भी रूप में कल रहें या न रहूँ लेकिन कल 
जो भी मैं या हम रहे उसके लिए आज मैं कुछ कर सकूँ यही मेरे जीवन 
की सवसे बड़ी साधना है। जो हजारों साल पहले जन्म लेकर मर गए उन्होंने 
मेरे लिए भी कुछ कर दिया था हमारे लिए भी कुछ कर दिया था, वह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८६ जीवनसूत्र 


हमारा कितना वड़ा फायदा है ओर इसोलिए हम उनको कभी याद भी कर 
लेते हैं जिन्होंने आज के मैं और हम के लिए, हमारे जन्म के वहुत पहले 
बहुत कुछ जुटा कर, करके रख दिया, रखकर चले गए । हमने दूसरों 
के जुटाए प्रयास का लाभ उठाया तो क्या यह हमारा कत्तंव्य नहीं कि हम 
भो ईसरों के लाभ के लिए कुछ जुटाकर रख जाँय, कुछ करके जाँय । 
र शु शः 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दो बातों का 
होना बहुत जरूरी हैं। एक तो नियम की जानकारी. और दूसरे उसके 
अनुरूप चळने का प्रयास । कुछ लोग वहुत जानकारी तो कर लेते हैं 
लेकिन कुछ करते नहीं और कुछ लोग करते तो बहुत हैं लेकिन सही जान- 
कारी न होने के कारण सही ढंग से नहीं करते । दोनों ही स्थिति में अधरा- 
पन हैं। जितनी ऊँची सफलता की आपको चाहना है उतनी ही अधिक 
जानकारी ओर उतना ही करने के प्रयास की आपको आवश्यकता है । 
अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा आप जानकारी प्राप्त करने को चेष्टा करें, 
महान व्यक्तियों के जीवन से शिक्षा लेने की कोशिश करें, सद्ग्रन्थों के 
अध्ययन से आप अपने अन्दर ज्ञान का प्रकाश छाने की चेष्टा करें, गुरुजन 
भोर शुभेच्छ से आप जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करें तो आपके 
जीवन का एक उद्देश्य एक भाग पूरा होगा । इस अवस्था तक आप 
इसर का सहयोग ले सकते हैं, दुसरे का सहयोग आपको छेना ही चाहिए । 
जत जहाँ दुसरा आपको सहयोग कर ही नहीं सकता वहाँ आपको स्वप्रयास 
करना ही होगा । उसोमें आपकी सफलता छिपी है। यदि आप जीवन 
म असफल रह जाते हूँ तो अवश्य ही आपने अपने प्रयास में कमी की हुँ । 
हस का सहयोग मिळे या न मिळे इसमें आप परबश हैं लेकिन स्वप्रयास 
आपकी स्वतंत्रता है, आपकी चाहना है। यदि आपने अपनी स्वतंत्रता का 
र ढुख्पयोगकर लिया या कोई उपयोग ही नहीं किया उसके लिए आप स्वयं 
जिम्मेदार हैं और यदि आपने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर लिया तो 
जीवन में आपकी सफलता निश्चित है । 
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आप जितनी हो नियम की जानकारी में रुचि लँगे उतना ही आपको 
स्वप्रयास और स्वतंत्रता की जानकारी होगी । आखिर कैसे आप क्या 
करें, क्या करने में आपका हित और अहित है, कैसे आपको प्रयास करना 
चाहिए, कैसे आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए या कैसे आप 
जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप कहाँ हैं, आपमें क्या शक्ति 
या सामथ्य है, आप कैसे अपनी शक्ति और सामथ्ये को विकसित कर सकते 
हैं । क्या है वह महत्वपूर्ण जिसे आपको जानना और करना चाहिए? 
जिन्होंने हजारों प्रश्‍नों के उत्तर ढूंढकर हमारे सामने रख दिए हैं, 
उन्होंने हमारे लिए अवसर उपस्थित किया है क्रि हम कम समय में 
अधिक जानकारी करके अपने समय का उपयोग, अधिक प्रथास करने में 
लगावें । 

साता पिता चाहते हैं कि मेरी सन्तान ऊंची शिक्षा पावे। इसके पीछे 
सबसे वड़ा रहस्य यही छिपा है कि उप्तको अधिक से अधिक सही जानकारी 
हो जाय जिससे जब वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की कोशिश 
करे तो उसे अडचन न आने पावे । 

जब तक आप ज्ञान और कर्म दोनों के महत्व को स्त्रीकार करके 
जीवन में चरितार्थ करके दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे तव तक आप 
जीवन को सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । 

$ भ श्र 


मन से यदि अहंकार निकल जाय, उसका तो क्या कहना लेकिन यदि 
हम केवल व्यवहार से भो. अहंकार निकालने का प्रयास करे तो हम 
सफलताओं की ऊँचाई छूने लग जायं । 
“छु भ 4 
संसार का वास्तविक अमृत ज्ञान में हो छिपा है वंयोंकि जो ज्ञानी हो 


गया वह अमर हो गया । 
शः ष क 
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पवित्र भावना से किया गया छोटे से छोटा कार्य घीरे-धीरे फल फूलकर 

“बड़ा रूप ले लेता है लेकिन अहंकार के साथ प्रारम्भ किया गया बडे 

"से बडा कार्य भी एक न एक दिन नष्ट होकर रहता है । | 
श $ क 


ऊँचाई, निचाई, चढ़ाई और ढलान एक ही पहाड़ी के दिखाई पड़नेवाले 
दो रूप हूँ। हमारा जीवन एक पहाड़ी को तरह है जिसमें हम सम्हले 
रहेंगे तो रुके रहेंगे, प्रयास करेंगे तो चढते चले जायेंगे और असावधानी 
`से लढ़क जायेंगे । 
क शर ह 
ईश्वर हमारे पास आकर, हमारे सामने प्रगट होकर अपनी सत्यता नहीं 
सिद्ध करते बल्कि हमारे ज्ञान, शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन करने के 
आद मी अपने पास बुलाकर ही अपनी सत्यता प्रगट करते हैं। 
ईह ब $ 


~ 


बिना कर्म के जीवन की कोई गति नहीं है । संसार में मत्यु पा लेने से 
भी अधिक भयावह वह जीवन है जो कमं के प्रति उपेक्षित है । 
क ङ शः 
इस संसार में गिरने और उठने के समान अवसर देकर ईश्वर ने हमें 


स्वतंत्र कर दिया है, अब तो यह हमारे ऊपर है कि हम जितना चाहें 
“उठे या गिरें। कुट 


जसे सीढ़ी चढ़ने में अधिक श्रम और उतरने में कम श्रम की आवश्य- 
कता है चसे जीवन को सार्थक करने में सच्ची गन और नष्ट करने में 
आलस्य हे । 
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विचार विन्दु यच ८९. 


ज्ञान को सुनियोजित ढंग से कर्म द्वारा जीवन में उतार लेना ही हमारी 
सार्थकता है । 
० शु °. 
मानव में जानने की उत्सुकता, जानने की चाहना जन्म जात है लेकिन 
थोड़ा बहुत जानकर हम ऐसा अहंकार में फंस जाते हैं कि जानने का 
प्रयास छोड़ वेठते हैं ओर वह सब नहीं जान पाते जो बहुत ही 
महत्वपूर्ण है । 
श श श 


चिन्तन के पीछे जो सबसे प्रवल भावना है वह यही है कि आपको कुषः 
ऐसी रचना पढ़ने को मिळ जाय जिससे आपकी सोइ हुई शक्ति जग जाय, 
आपमें ऐसी प्रेरणा जग जाय कि आप जीवन में कुछ करके दिखाने के 
लिए विह्वरू हो जायं, आपके हृदय में यह तड़प उठने लगे कि आप अपनी 
प्राप्त शक्तियों से अधिकाधिक लाभान्वित होने के सतत प्रयास में जुट सके । 
a 5 ५ 
अनिच्छा से पढ़े ज्ञान में कड्वाहूट होती है और मस्तिष्क क्षमता से 
अधिक गहन अध्ययन करने में नीरसता भी आती है । मानव को जिस 
ज्ञान के द्वारा संसार का स्पष्ट बोध होने लगता है वह थोड़ा कठिन अवश्य 
है लेकिन जरा-सी सावधानी से पढ़ने पर समझ में भी आता है, मन को 
आनन्दित भी करता है, जीवन का महत्व समझ में आने लगता है और 
हृदय में प्रेरणा जगती है कि हम भी कुछ करे । 
शं शु र्ट 
हमें प्रारम्भ यहां से करना है कि हम केसे क्या करें जिससे हमारा 
जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण बन सके । दुनिया में आखिर इंसान ही सव कुछ 
करता है और हम भी इंसान ही है । जो लोग जीवन में सफल हो जाते हूं 
उनके पीछे आखिर क्या सिद्धान्त है । चारों और मनुष्य प्रयास करके आगे 
बढ़ रहा है फिर क्या हम प्रयास करके स्वयं को महत्वपूर्ण नहीं बना सकते ? 


| | 5» छ ०० 
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ह | छ) - एजीवनसूजः . . 
इसका बहुत ही सीधा और, सादा उत्तरे है किव्य 
बातों को जान छे, उन बातों को. जाने जो.जीवन को महत्वपूर्ण बनाती हैं 
फिर उसी लगन से जिसको उसने महत्वपुर्ण मान लिया उसको जीवन में 
उतारने के पीछे पड़ जाय तो वह बहुत कुछ कर सकता है। 
र भ ड 


हमारे स्वभाव में अच्छाई ओर: बुराई दोनों हैं । जैसा हमारे सामने 
बातावरण आता है और जैसी हम उस वातावरण में रुचि लेते हैं उतनी ही 
तीव्रता हमारी अच्छाई या बुराई में आ जाती हे । यदि हम अपने जीवन 
के वातावरण में थोड़ी-सी सावधानी रखकर अच्छाइयों को प्रवल करने की 
चेष्टा करें और बुराइयों को दबाने का प्रयास करें तो धीरे-धीरे हमारा 
स्वभाव अच्छी वातों को जानने और अच्छी बातों को करने कौ तरफ 
झुकना चला जायगा। जो लोग अपने में कितनी भी बुराई हीते हुए 
भच्छाई की ओर बढ़ने में सावधानी वरतने लग जाते हूँ, वे वार वार बुराई 
करके भी, अपने मन की कमजोरी समझ कर भी मन ही मन में थोड़ा 
रलानि का अनुभव करते हुए थोड़ा-थोड़ा अच्छा करने का अपना प्रयास 
धीरे-धीरे दृढ़ संकल्प में परिर्वातत कर लेते हैँ और जीबन में सफलता पा 
लेते हैं। 





भेद दई 101 
अव हमें उन वहुत ही महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक ढंग की अच्छाइयों को 
| सवसे पहले समझना चाहिए जो हमारे जीवन को तत्काल प्रभावित करती 
हैं। यदि हम थोड़ी-सी सावधानी से थोड़ी-सी अच्छाइयों को ही जीवन 
में उतार लें तो धीरे-धीरे सब टीक हो जायगा। इसलिए इस लेखमाला. | 
मे मैं उन्हीं वातों को संक्षेप में लिखना चाहता हूं जो हमारे दैनिक जीवन 
से. सो घा, और असहतपुणं.सम्वन्च-उछकी- हैँ “~~ ~~~ र 
, ® दुइ मर केर चेटाङ्ग पुस्तपालय &8 : 
र बा ९' (द्भ ७ १ 
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जीवन के मूल्यों को समझने का मयासे . 

: और उसे जीवन में. उतारने का कठोर! 

अत और कठोर साधना ही मानव को. 
महानता का स्पर्श कराता है । 
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